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प्रार्थामको 
कः 


भारतीय चिन्तन का नित्रोड़ है आमा और उसके स्वरूप का 
प्रतिपादन । आम! और परमात्मा के स्वरूप को जिस व्यग्रता तथा समग्रता 
के साथ भारतीय धप एवं दशतों ने समझने का प्रयास किया है उतना प्रयास 
न यूनान के जिन्‍्तकों ने किया है प्रोर न यूरोप के विधारकों ने ही । 
भारतीय घम और दशन में जड़ प्रकृति का वशान व विवेचन भी है किन्तु वह 
विवेचन मुख्यत चतन्य के स्वरूप को समझने के लिए हैं उसकी मीमासा करने 
के लिए है । जब कि पादचात्य दशनों में आत्मा का जो वर्शान किया गया है बह 
मुख्यत जड प्रकृति को समभमने के लिए है। जड प्रकृति की समीक्षा करने के 
लिए हो उन्होने आत्मा का निरूपणा किया है। यह प्रयक्ष साई है कि भार 
तीय दशान आत्मा की खोज का दहन है ओर पादचात्य दर्शन जड़ प्रक्ृति की 
खोज का । भारतीय दशन अध्यात्म प्रधान है और पाइचात्य दहन भौतिकता 
प्रधान ! 


भारतीय विन्तन की अन्तिम परिशति मोक्ष है। मोक्ष साध्य है धर्म और 
दर्शन उसकी साधना है | पादचात्य दर्दोन की तरह भारतोय दर्शन मे धम और 
दर्शन को एक-दूसरे का विरोधी नहीं माना किन्तु एक दूसरे का सहुक्षर और 
सहगामी माना है। दशन सत्य की मीमासा तक॑ के द्वारा करता है तो श्रम 
श्रद्धा के द्वारा । दशन विचार को प्रधानता देता है तो धम आजश्ञार को । 
दान का अर्थ है सय का साक्षात्कार करना और घर्मं का अर्थ है उस सत्य 
को जीवन मे उतारना। दशन हमे राह दिखाता है तो घम हमे उस राह पर 
चलने को प्रेरित करता है। अधिक स्पष्ट शब्दों मे कहा जाय तो धमं दशन 
की प्रयोगशाला है । 


धर्म और दशन के मूलभूत तत्वों के सम्बन्ध में प्रस्तुत पुस्तक में कुछ 
लिखा गया है । सूय के प्रकाशन की तरह सत्य है कि पुस्तक लिखने को कपना 
प्रारम्भ भे मेरे मन मे नहीं थी और ये निब'ध इस हाष्ट से लिख भी नही गये 
थे समम्-समय पर जो मैंने निब्रध लिसे उन निवबों से से धम और दशव 
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सम्बन्धी कुछ निबन्ध इस सग्रह मे जा रहे हैं। धम और दर्शन का संक्षिप्त 
परिच्रय प्रस्तुत पुस्तक से पाठकों को हो सकेगा--यह मैं मानता हूँ। 


इन निबधो को लिखने को मूल प्रेरणा परम श्रद्धय पूज्य ग्रुरुदेव श्री 
पुष्कर मुनि जी महाराज की रही है। उनकी अपारकृपा मार्ग-दद्षन और 
प्रोत्साहन के कारण ही मैं कुछ लिख सका हैं। मेरे शद-कोष मे उनके प्रति 
आमार प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त शद नही है ! 


परम श्रद्धव कव्रिन उपाध्याय श्री अमरचद्र जी महाराज का असीम 
अनुग्रह भी मै विस्मत नहीं कर सकता जो मुझे सदा अध्ययन एय लेखन की 
उसाह भरी प्रेरणाए देते रहे हैं। साथ ही उन्ही के प्रधान शिष्य कलम 
कलाधर श्री बिजय मुनि जी शास्त्री साहियरत्न ने मननीय प्रस्तावना लिख 
कर मुझ अनुगृहीत किया । 


जन जगत के यहास्वी लेखक ओर तेजस्वी स पादक पण्डित श्री शोभा 
खद्ध जी भारिलल का हादिक स्नेह भी भुलाया नहीं जा सकता जि होने निबभो 
को पढ़कर मुझ उत्साह बद्ध क प्रेरणा ही नही दी किन्तु मेरा स्वास्थ्य ठोक न 
होने से एक दो निब॒धों का सम्पादन भी किया। 


सिद्धान्त प्रभाकर श्री हीरामुनि जी साहियरत्न शास्त्री गराक्ष मुनि जी 
जिनेन्द्रमुनि रमेशमुनि राजेद्र मसि शोर पुनी मुनि प्रभति मुनि मण्डल का 
प्रेमपूर्णा सेवा व्यवहार भी लेखन में सहायक रहा है | उन सभी के प्रति मै हृदय 
से आभमारी हु जिनका मुझ लेखन और प्रकाशन मे सहयोग मिला है। तथा 
भवि ये मे भी अधिकाणश्कि मिलता रहे इसी आशा और विदवास के 
साथ बिरमामि | 


हरखजरा कम हाल ) --देवेन्द्रमुनि 
रा 
बालकेश्वर अम्बई ६ 
१५ अगस्त १६६७ 


घम और दशन एक सुल्याकन 
शक 


धर्मं और दशन पर क्या लिखू ? लिखने को बहुत कुछ है और 
लिखने को कुछ भी नहीं है । लिखने के प्रघन को टालने का प्रयत्न किया । 
परन्तु प्रेम के आग्रह को टाला भी ता कसे जाए ? मेरे सामने प्रइन का प्रइन 
यही था और उलभन वी उलभन भी तो यही थी न ? जीवन के प्रागण में 
किसी भी उलमन काओआना मैं उसे अभिशाप के रूप में नहीं-एक सुहर 
बरदान के रूप मे हो स्वोकार करता हू । 


जीवन उलमनदार है--आज स ही नहीं एक सीमा हीन युग से । उलभ 
कर फिर उलभने को तो निश्चय हो में जीवन नही कहता । मेरे विवार में 
उलमभना बुरा नही पर उलभकर सुलभने का प्रयथ न ही न करना--निइचय 
ही बुरा है | धर्म ग्रौर दशन का जम इसी उ>लभकन के सुलक्राव से हुआ है । 
मेरे अपने विचार मे मनुष्य इसीलिए सनु य है कि बह उलमझक कर भी 
सुलभने की शक्ति रखता है । 


प्रश्न था और प्रदन है ओर प्रइन भविष्य मे भी रहेगा घम क्‍या है ? 
दर्शन क्या है ” उन दोनो का परस्पर में सम्बंध क्‍या है ? ५४४ ६४ ?% 0- 
$0णाए ०07 ए ॥7 गत छा ७ 8० £/ श०5०४ए ? ये दोनो 
प्रदन एक दूसरे के पूरक हे । धम को दशन की और दर्दान को धम की सदा से 
ही आवश्यकत रही हे--दोना सापक्ष है निरपेक्ष नही । मानव जीवन की 
सरिता इन दोनो तटो फ म ये मे से ही प्रवाित होती है। उसके प्रवाह के 
लिए दोनों तट आवश्यक है । 


एक बार प्रीक दाशनिक सुकरात से पूछा गया था--५४४६ . ९७४०८ 
भ्ाते ७]८ ८१५ ? शातिति क्‍या है ओर वह है कहाँ ? कुछ गम्भीर होकर और 
फिर कुछ मदमुस्कान के साथ म॑ सुकरात ने कहा था-मेरे लिए शान्ति 
मेरा धम है और मेरे लिए शा ति मेरा दान है। और वे कही बाहर नही 
स्‍्वय मेरे अन्दर ही है । सुकरात धम को विचार से भिन्न नहीं मानता | और 
जो कुछ विचार है वही आचार भी ! 
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में देखता हु कि सुकरात के बाद में प्रोक दाशनिको में ओर यूरोपीय 
दाशंमिकों मे भम और दश्शन को लेकर पर्याप्त मत भेद खड़े हो गए हैं। किन्तु 
सुकरात से विचार को ही धम एवं आचार कह कर जनपरम्परा का हो 
मनुगमत किया था । हमारे यहाँ पाँच आचारो में एक ज्ञानाचार भी है जिसका 
अर्थ है--जशान ही स्वयं आचार बनता है । जो कुछ विचार है वही आचार 
है और जो कुछ श्राचार है वही तो विचार है। श्रमणो को परम्परा मे 
विचार और आचार-- दोनों को सहगामो माना है । इस अथ में वित्ार ही 
दशन है और आचार हो धम है--दोनो सम्बद्ध एवं पुरक है । 


भले ही आज हम पाइचात्यो का अध अनुकरण करके धम के लिए 
7८! ४ ॥ और दहन के लिए 7४ ॥0 779 शब्द का प्रयोग ओर उपयोग 
कर परन्तु जो ग्म्भीरता ओर व्यापकता धम और दचन मे है वह 8 ॥ 
और ?॥7॥0 ००१४ में नही है | क्योकि ये दोनो एकाग्री हैं दोनो एक दूसरे 
से निरपेक्ष ह सापेक्ष नही । 


भारत के दाशनिको ने कभी धर्म ओर दशन को अलग स्वीकार ही नहो 
किया । यहाँ तो जो धम है वही दशन है और जो कुछ दशन है घही धम 
भी है। इतना अन्तर तो भ्रवश्य है कि दशन मे तक की प्रधानता है तो घम 
मे श्रद्धा की मुख्यता है। परन्तु तक धम मे बाधक नही तो श्रद्धा भी दशन मे 
बाधक नही ! 

म देखता हू कि वेदान्त मे जो पूव मीमासा है वही धम है। जो उत्तर 
मीमासा है वहीं दशन है। योग आचार है तो साख्य विचार है। बौद्ध 
परम्परा भे दो पक्ष हैं- एक हीनयान और दूसरा महायान । महायान दशन बन 
गया तो हीनयान धम बन गया ॥ जन परम्परा भे भी सुख्यरूप से दो ही तत्त्व 
हैं“>-अहिसा और अनेकान्त भ्रहिसा घम बन गया और अनेकान्त दशन बन 
गया । भारत में धम ओर दशन एक दूसरे को छोडकर नहीं रह सकते है । 
मानव जीवन की सांधना को घरती पर दशन को धम होना ही पड़ेगा ओर 
धम को भी दशन बनता हो पड़ेगा । यहाँ विचार को आचार होना होता है, 
ओर श्राथार को भी विचार होना होता है । 


इसके विपरीत यूरोप ओर ग्रोस मे घम और दशन दोनों एक-दूसरे से 
अलग होकर जीवित रहने का प्रयत्न करते रहे हैं। और इस प्रयत्न ग्रे वे 
दोनो एक दूसरे से अलग ही नहों हुए वा के एक दूसरे के विरोध में भी खड़े 
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हो भए । आवश्यकता है आज फिर इन दोतो के सहयोग भौर समस्वय की । 
तमी धम और' ददान सानवी जीवन को सुन्दर अना सकेंगे । 


भारतीय विधारक दहन और धम के सम्बन्ध में क्या सोचते रहे हैं ? 
हस सम्बंध मे लेखक ने अपनो पुस्तक में बहुत उद्धरण दिए हैं जिससे विषय 
स्पष्ट हो जाता है। परन्तु थोडा परिश्रम करके पाश्चात्य विचारकों का भी 
मत यदि दे दिया होता तो सोने में सुगध हो जाती । धायद इधर लेखक का 
ध्यान गया हीं नही | 

पाएचात्य लोग धरम मे तीन तवो को स्वीकार करके चलते हैं--- 
प्रत०श४ 8 #€ । घह »ऐएं 00 8 शा) 8 बुद्धि भावना और क्रिया 
“--तीनो के समवेत रूप को ही धम कहा गया है। बुद्धि का अथ है--ज्ञान 
भावना का भ्रथ है--भ्रद्धा और क्रिया का अथ है--भाचार । जन परम्परा 
के भ्रनुसार भी श्रद्धान ज्ञान और आचरण--तीनो धम ही हैं ओर ये तीनो 
ही मोक्ष के साधन भोी हैं । 


हीगल ने धम की जो परिभाषा की है उसमे एकमात्र ज्ञानामक पहलू 
पर जोर दिया गया है। थेष दो भ्रशों की उसम उपेक्षा को गई है। मक्‍त 
मूलर ते भी होगल का ही अनुसरण किया है। काट ने घम की जो परिभाषा 
दी है उस मे उसने ज्ञानामक के साथ से क्रियाभक पहल पर भी ध्यान 
दिया है परन्तु भावनात्मक पहल की उपेक्षा कर दी है। लेकिन माटिन्यू ने 
धर्म की जो परिभाषा की है उसमे विश्वास विचार और आचार--तीनो 
का समावेश कर लिया गया है। पभ्रत धम की यह अपने आप मे पूर्ण परिभाषा 
है | एक प्रकार से इसमे धम और दशन के साथ में भक्ति को भी समेट लिया 
गया है । इसका अथ यह है कि धम के क्षत्र मे भक्ति ज्ञान और कमें--सोनों 
का समन्वय है । 

आज के नवयुग के चिन्तन से से एक नया प्रएइन खड़ा हो रहा है कि 
धर्म ओर विज्ञान का क्‍या सम्बंध है ? घम रे ।8 57 और विज्ञान 50 टए०८ 
में कथा कुछ भेद है ओर यदि है तो वह क्‍या है ? इस विषय पर विस्तार के 
साथ मे विचार करने का न समय है ओर न प्रसग ही । फिर भी दोनों का 
स्वरूप ज्ञान तो आवश्यक ही है। विज्ञान का उद्द ध्य कार्य-कारण सिद्धान्त के 
द्वारा वस्तुओं के बीच स्थिरता कायम करना है । परन्तु विज्ञान से जब पूछा 
जाता है कि काय-कारण को श्रु लला--एक व्यवस्था का निर्माण किस प्रकार 


( १ ) 


करती है तो विज्ञान मोन हो जाता है। विज्ञान का सम्बन्ध जीवन से कम 
है--प्रकृति से अधिक । धम का सम्बंध आन्तरिक जीवन से ही है । धम और 
विज्ञान मे मूल भेद यह है कि घम का प्रधान उहृदय मुक्ति की साधना है 
जबकि विज्ञान का प्रधान उद्द श्य केवल प्रकृति का अनुसघान है। विज्ञान में 
सय 77०४ तो है पर शिव 5 0१7 और सुदर 8८8०७ नही है जब 
कि धम में तीनां है--सय भी शिव भी और सदर भी । 


धम और दरान मे क्‍या भेद है ? इस सम्बंध में मैं प्रारम्भ में ही लिख 
चका हू । परन्तु पाश्चात्य विद्वान इस विषय में क्‍या और कसा सोचते हैं ? 


पाइचाय विचारकों को यह मायता है कि धम आर दशन दोनो का 
विषय सम्पूरा विश्व है। दान मनुष्य की अ्रनुभूतियों की युक्तिपूणा व्याख्या 
करके सम्पूण विश्व के आधारभूत सिद्धान्तो की खोज करता है । घम भी 
झाध्या मिक मुल्या के द्वारा सम्पू्णो विश्व की याख्या करने का प्रयास करता 
है । धम ओर दरटान मे दूसरी समता य८ु है कि दोना मे नधोय नभान की 
यो यता मे विश्वास करते है। धम और दशन--दोनो मानवोय ज्ञान को 
यथाथता में पूरा विश्वास करके वलते हैं । घम ओर दह्शन में मूल साम्य य 
है कि दोनो चरमत व मे (आमा मे) विश्वास करते हैं। ददान यदि बौद्धिक 
मूख को शान्त करता है तो धम आधरध्या मक भूख को शान्त करता है । दरान 
सिद्धान्त की ओर जाता है तो धम यवहार की ओर जाता है। धम का 
बाधार श्रद्धा है तो दशन का आधार तक है । 


आज के युग मे एक प्रदन ओर पूछा जाता है-धम और दशन का जम 
कब स हुआ ? इस प्रइन के सम्बंध मे यदा पर सतप म॑ ता हा लिखना 
पर्याप्त होगा कि मनष्य के मन और मस्ति क के साथ ही धम और दक्षन का 
जम होता है। कभी हो इतना सत्य है कि दोनों एक-हूसरे को छोड कर 
कमी नही रह सकते ? धम के अभाव में दशन अधूरा है और दशन शू य धम 
भी अधूरा ही रहेगा । मानव जीवन को सुदर ओर मबुर बनाने के लिए 
दोनो की समान भाव से आवश्यकता है । 

प्रस्तुत पुस्तक धम ओर दवनन में मानव जीवन की मुख्य ” य समस्याओं 
पर विस्तार के साथ मे विचार किया गया है। भाषा स दर है भाव गम्भीर 
है और शली भ्राकषक है| प्रयेक विषय को प्राचीन ग्रथों के उद्धरणों से 
परिषुष्ट किया गया है। विचारशील पाठकों के लिए यह ग्रथ बहत ही उप 


( १३ ) 


और 
योगी और प्रयोगी सिद्ध होगा | धम भौर दक्षन जैसे गम्भीर विधय को इतनी 
सम्दर जाया में और इतनी सरल एवं सरस शली भे अभी तक नही रक्षा गया 
था । अआम्यन्तर सुन्दरता के साथ में पुस्तक की बाह्य सुन्दरता भी प्रशसनीय 
है। मणि-काल्चन का यहू सयोग अध्येतांओं के लिए अत्यन्त उपादेय 
सिद्ध होगा। 
धम और दशन के लेखक हैं--पण्डित रन प्रस्तर प्रवक्‍ा श्रद्ध व पुष्कर 
मुनिजी महाराज के अन्तेवासी शिष्य-श्री देवेद्ग मनिजी शास्त्री साहित्यरत्न। 
गुरु से प्राप्त ज्ञान शिष्य मे कितना उ ज्वलतर हो गया है ? यह पुस्तक लिख 
कर मुनिजी ने जहां गुरू से प्राप्त ज्ञान कों सफल किया है यहाँ भपने अथक 
परिश्रम से उसे समाज की चेतना के समक्ष बहुत हो व्यवस्था और सजावट के 
साथ रखने में पूर्णात सफल हुए हैं। उनकी लेखनी के चमत्कार से सभी 
परिचित हैं । मुझ आशा से भी बढ़कर विश्वास है कि भविष्य में वे इससे 
भी अधिक शानदार कृति भारती के भण्डार मे समपित करने मे सफल रहेगे । 


बम्बई “-बविजयमुनि 


कादावाडी जन स्थानक । 
१२-८- ३७ 


प्रकादशकफीय 
धर 


धम और दशशन का महत्वपुर्श प्रकाशन प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यन्त 
प्रसन्नता है । 


इस पुस्तक में श्री देवेद्र मुनि जी ने धर्म और दर्शन के सम्बन्ध मे बहु 
प्रचलित भ्रान्तियाँ और अज्ञानमूलक धारणाओ के परिष्कार के साथ ही 
धर्म ओर दशन को मौलिक स्थापनाओ का उसकी विविध प्रक्रियाओं का 
सदसभ जो शास्त्रोय विदलेषण प्रस्तुत किया है वह नई पीढो के नये विचार 
शील युवकों के लिए पठनीय एवं मननीय है । 


श्री देवे द्र मुनि जो शास्त्री स्थानकवासी समाज के उदोयमान साहित्य 
कार है । सतत अध्ययन ओर नवलेखन उनकी रुचि ४9 ४७५ है । 


समति ज्ञान पीठ अपनी विशुद्ध सास्कृतिक परम्परा के अनुरूप मोलिक 
ओर मह वप्रा प्रकाशनो को प्रस्तुत करतो रही है । इससे पृथ मुनि श्री को एक 
खोजपूण कृति ऋषभदेव एक परिशीलन भी प्रकाशित हो चुकी है। आशा 
है उस पुस्तक की तरह प्रस्तुत पुस्तक का भी सवन्र उत्साह के साथ स्वागत 
किया जायेगा । 


पयु षण के अवसर पर पुस्तक सम्पन्न करने का हमारा सकलल्‍्प था। 
समय अत्यन्त कम था किन्तु फिर भी कार्य यथासमय सम्पन्न हो सका इसकी 
हमे भयनन्‍्त प्रसन्नता है | 


पुस्तक के प्र फ सशोधन मे ज्ञानपीठ के कायकर्त्ता श्री श्रीचन्दजी सुराना 
सरस तथा मद्रण मे श्री विष्णु प्रेस के मालिक श्री रामनारायण जी मेडतवाल 
का सहयोग सदा स्मरणीय रहेगा । 


मत्रा 
सम्मति ज्ञान पोठ पश्रागरा २ 


धर्म और दर्शन 
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एक धर्म और दर्शन 





मानवमस्तिष्क जिज्ञासाशरों का महासागर है। उसमे विविध 
प्रकार के चितन की ऊमियाँ उठती हो रहती हैं। भ्रन्तजगत्‌ भौर 
बहिवगत्‌ के विषय में अभ्रनेक विध प्रश्न उद्भुत होते रहते है। मैं क्‍या 
है ? कौन है ? कहाँ से श्राया है ? मेरा पुनज-म होगा या नही ? होगा 
तो कहाँ किस रूप में होगा ? " ये कतिपय प्रश्न उन प्रश्नों मे से है 
जो अपने शभ्रतजगत्‌ के विषय मे उत्पन्न होते है और कभी-कभी मनुष्य 
को बेहद परेशान कर देते है । 


इसी प्रकार बहिजगत्‌ के सम्बंध में भी सैकडो जिज्ञासाए उत्पन 
होती रहती है । हमारे चारो भ्ोर फ्ला हुआ यह विशाल विश्व 
जिसका कही ओर छोर नजर नही प्राता कया है? यह प्रारि/सृष्टि 
भ्रौर जड़ सृष्टि कप्रा है? विश्व की आलि है या नहीं? है तो कब 
इसकी रचना हुई ? विश्व का अन्त होगा या यह शाश्वत है ” भ्रन्त 
होगा तो कब होगा ? 


१ पुरत्यिमाओं वा दिसाओ आगओ अहमसि दाहिणाओ वा पच्चत्यिमाओं 
वा उत्तराओ वा उडढ़ाओ वा अहोदिसाओ वा आगओ अहमसि ? 
एवमेगसि णों णाय भवइ-अत्थि में आया उववाइए गत्यथि में 
आया उबवाइए ? के अहमसि ? के वा इओ चुओं इह पेच्चा 
भविस्सामि ? 

“-आायारांग १-२ 
(ख) को5हु कीहक कृत आयात ? 
“अपट पञजरिका, स्ताचाय शकर 


डड धर्म और दर्हान 


इन प्रश्नो के समाधान के दो उपाय हैं--निष्ठा झ्लौर तक । निष्ठा 
से धर्म का ज म होता है और तक से दर्शन का । किन्तु धम और 
दशन दोनो विषय भ्रत्यन्त गम्भीर हैं और उनमे व्यापक भाव 
निहित है । भ्रतएव उचित होगा कि उनके सम्बंध मे यहा सक्षप मे 
विचार कर लिया जाए । 


घधम क्या है ” 

धम एक बहुप्रचलित शद है। इस देश मे अधिक से अधिक 
प्रचलित और प्रयुक्त होने वाल शब्दों मे धर्म श द को गणना की 
जा सकती है। पठित और अपठित सभी वर्गों के लोग दनिक 
व्यवहार प्रे सहुस्लो बार दस शब्द का प्रयोग करते है। फिर भी 
निस्सकोच कहा जा सकता है कि धम के मम को पहचानने वाले 
बहुत कम लाग हैं। अधिकाश लोग जाति एवं समाज में पुरातन 
काल से चलो झ्राती परम्पराओरं रूृढियो या घारणाशओ्रो मे धम की 
कल्पना कर लेते है भौर उही के पालन को घम का पालन मान 
लेते हैं। उही का पालन करके व सतुष्ट हो जाते है और शभ्रातिम 
समय तक धोवे मे रहते है । 

समाज मे एक वग ऐसा है जां धन के विषय मे प्रमाराभुत समभा 
जाता है। कितु दुर्भाग्य से उसम॑ भी अभ्रधिकाश -यक्ति ऐसे होते है 
जो धर्म की वास्तविकता से अनभिन्न होते है। ग्रथ के नेतृत्व मे 
चलने वाले ग्रधो की जो गात होती है वही जनसाधारशा की भी 
गति होती है। 

धम का सम्ब ध कर्ट लोग लौकिक कर्तव्यों या वर्त्तमान जीवन 
के साथ ही जोडते हैं तो कर्द लोग सिफ ग्रात्मा के शाइवत कल्याण के 
साथ । किंतु सूक्ष्म और गभीर विचार करने पर विदित हांगा कि धम 
वास्तव में एकागी नही है। उसमे मनुष्य के लौकिक और आध्यात्मिक 
सभो कत्त यो का समावेश होता है। मनुष्य को ग्रपनी भात्मणुद्धि 
के लिए या अपने शुद्ध स्वरूप की उपलाधि के लिए जिन नियमो या 
विधि निषेधो का भ्रनुसरण करना चाहिए उनका समावेश तो धर्म 
मे होता ही है मगर उसके समस्त लौकिक कत्त व्य भी धर्म के भ्रन्त 
गत ही हैं! मनुष्य का अन्य प्राणियों के प्रति क्या कत्त व्य है ? अगर 


धंसे और दर्शन । 


वह प्रामवासी है तो ग्राम के प्रति नगर निवासी है तो नगर के भ्रति 
और जिस राष्ट्र का नागरिक है उस राष्ट्र के प्रति उसका किस प्रकार 
का सम्बंध होना चाहिए ? झतत समग्र विश्व के प्रति उसका क्‍या 
कत्त व्य है? इन सब कर्तव्यों का समावेश धम मे होता है। यही 
काररणा है कि हमारे दीघदृष्टि शास्त्रकारों ने जहाँ आत्मघम का 
निरूपण किया है वही ग्रामधर्म नगरधन और राष्ट्रधम झादि 
का प्रतिपादन भी किया है शौर समग्र विश्व के कल्याण की 
कामना करने की भी प्रेरणा की है। और यह तो सहज ही समभा जा 
सकता है कि विश्वकत्याण की कामना कारी कामना ही नही है वरन्‌ 
उसके लिए यथाशक्ति प्रयास करना भी उसमे गर्मित है। विश्व के 
हित की कामना की जाय किन्तु तदनुकुल प्रयत्व न किया जाय तो 
वह कामना आत्मवञ्चना से अधिक ओर क्या होगी ? 


तथ्य यह है कि लोकक-याण औझौर आत्मकल्याण दो पृथक-पृथक 
कर्तव्य नही है। य॑ दोनो सम्मिलित होकर ही धम का रूप ग्रहण करते 
है । सच्चा धमनिष्ठ पुरुष लोककल्याण को आत्मकल्याण से भिन्न श्ौर 
प्रात्मकल्याण को लॉकक्ल्याण से भिन्न नही मानता । वह लाककल्याण 
को प्रात्मकल्याण के रूप में ही देखता है और आझ्रात्मकल्याण का ही 
एक आवश्यक ग्रग मानता हैं। अ्रतएव परोपकार वस्तुत आत्मोपकार 
ही है । नदीसुत्र की टीका इस सम्बंध मे भ्रवलोकनीय है । 


ऐसी स्थिति मे निश्वयनय के नाम पर या आत्मा के नाम पर धम 
को अत्यन्त सकीर्ण दायरे म बह करने के जो प्रयास किए जा रहे है 


९ दसविध धम्म पण्णत्त ते गामधम्मे नगरधम्म॑ रदुधम्से पासडधम्मे 
कुलघम्मे गणधस्मे सघघ में सुयधम्मे चरित्तथम्मे आधथकायघ मे! 
- स्थानांग १ै -१ 
३ सब भवस्तु सुखिन सब सन्‍्तु निरामया । 

सब भद्राणि पश्यन्तु मा करिचद्‌ दुखभाग भवत्‌ ॥। 

(ख) क्षेम सयप्रजानां प्रभवतु बलवान धामिको भूमिपास । 
काल काल च सम्यग बयतु मघवा व्याधयो याक्‍्तु नाशम्‌ ।॥। 
दुभिक्ष चौरमारी क्षणमपि जगता मास्म मज्जीवलोके 
जनेद्र धर्मत्रक्॑ प्रभवतु सतत स्वसौख्यप्रदायि ।। 


६ धर्म ओर दर्शन 


वे किसी भी प्रकार से उच्चित नही है | यही नही किन्तु इन प्रयासों ने 
घम को खतरा उत्पन्न कर दिया है। जब समग्र विदव बेग के साथ 
समाजवाद की भ्रोर भ्रग्मसर हो रहा है तब धम को एकान्त वयक्तिक 
रूप प्रदान करने का प्रयत्न देश और काल से भी विपरीत है। 
वास्तविकता तो उसमे है ही नही। यह सत्य है कि लौकिक कर्त्तव्य 
के नाम पर ग्रात्मा के शाइवत कल्याण की उपेक्षा नही करनी चाहिए 
किन्तु यह भी सत्य है कि झ्रात्मकल्याण के नाम पर लोकिक कर्त्तव्यो 
को दृष्टि से ओकल नही कर देना चाहिए । 


जिसने धमं के मम को पहचान लिया है वह आत्मकल्याण और 
लोककल्याण का सु दर समवय करके चलता है और उनमे किसी 
भी प्रकार विरोध नही उत्पन होने देता । यही धम की उदारता और 
व्यापकता है। जब तक घम में यह उदारता और यापकता बनी 
रहेगी वह किसी भी देश श्रौर काल म॑ अनुपादेय नही समभा जा 
सकेगा। भ्गर हम चाहते है कि मनुष्य का प्रत्येक कदम और प्रत्येक 
उच्छ वास धम से अनुप्राणित हा तो हमे धम के उदार स्वरूप की रक्षा 
करनी ही होगी । इस प्रकार धम हमारे प्यक्तिक सामाजिक ऐहिक 
ग्औौर पारलौकिक कर्तव्यों का नियामक और सचालक है। धम 
से हमारा जीवत सगीतमय बनता है और साथ ही शिवमय भी । 
मनुष्य ने अनेक कलाश्रो का आविष्कार किया है कि तु धम कला 
उन सब मे उत्तम है जो जीवन को स्थायो सत्य शिव और सौ दय 
से आपूरित कर देती है । 


आचाय हरिभद्र ने धम को प्रशस्ति करत हुए लिखा है-- धम से 
उत्तम कुल भे जम लेने की प्राप्ति होती है धम से ही दिव्य रूप की 
धन समद्धि की ओर सुविस्तृत कीत्ति की प्राप्ति होती है। धर्म भ्रनुपम 
मगल हैं समस्त दु खो की भ्रनुपम प्रोषध है धम विपुल बल है धर्म 
ही प्राशियों के लिए त्राए और शरणा है । 


प्रधिक क्या कहा जाय समस्त जोवलोक मे हृरद्वियो श्रोर 


४ सब्या कला धम्मकला जिशेह । 
-- गोतमकुलक 


धर्म जौर दर्शन क्र 


मन को जो भी अभिराम प्रतीत होता है वह सब धर्म का ही 
फल है । 


इस कथत से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म का सम्बंध त 


केवल आध्यात्मिक श्रयस स है अ्रपितु हमारे वर्शमान जीवन के 
साथ भी है| 
धमव्यास्या 


धर्म शब्द का व्याकरण शाख्र के भ्रनुसार भ्रथ है- धारण करना । 


जो धारण करता है वह धम है ।* धत्र्‌ धातु मे मत' या मं प्रत्यय 
जोड़ने पर धम शब्द निष्पन होता है। जो दुगतिपात से प्राणियों 
को बचाता है वह धम है | कणाद के कथनानुसार जिससे भ्रभ्युदय 


४, 


धम्मेण कुलप्पसूई धम्मेण य दिव्वरूवसपत्ती । 
धम्मेण घणसमिद्धी धम्मेण सुवित्यडा कित्ती ॥ 
धम्मो मगलमउल ओसहमउल चर सब्वदुक्खारा । 
धम्मो बलमवि विउल धम्मो ताण व सरण च ॥ 
कि जपियेण बहुणा जज दीसइ सब्वत्य जियलोए । 
इन्दिय मणाभिराम त ते धम्मफल सब्व ॥ 
“+संमराइन्चकहा 
धारणाद धमभित्याहु । 


(ख) धारणाद धर्म उच्चते । 
--महाभारत कर्ण पथ 
धृञ धारणे अस्य धातोमत प्रत्ययान्तस्येद रूपम्‌ धम इति । 

-शदाये जिन भूलियु १४ 
धृत्र धारण इयस्य धातोमप्रत्ययान्तस्येद रूपमू धम इति । 

“--दशव हारि हीका पत्र २ 
यस्माज्जीथ नरकतियग्योनिकुमानुषदेवसत्वेषु प्रपतन्‍्त धारयतीति धम्म 
उक्तऊच--- 

दुर्गतिप्रसूतान जीवानू_यस्‍्माद धारयते तत' । 
धर्ण चतान्‌ शुभस्थाने तस्माद धम इति स्थित ।॥ 
“बहाव जिन भृूणि पे १४ 


् धर्म और दक्षत 


कर स्वग की झौर नि श्र यस्‌ भ्रर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति होती है वह 
घर्म है! । 

धर्म' शब्द की उल्लिखित व्युत्पत्तियाँ झट और प्रर्थ की दृष्टि 
से मिलती-जुलती हैं। किन्तु श्राध्यात्मिक परम्परा के सूधन्य सन्त 
झ्राचाय कुदकुद नेधम की जो परिभाषा की है उसमे जन हृष्टि 
की विशिष्टता स्पष्ट प्रतिभासित होती है। उहोने वस्तु के स्वभाव 
को धर्म कहा है । वस्तु का स्वभाव धम किस प्रकार है इसका स्पष्टी 
करण ध्यानयोगी आचाय रामसेन ने किया है जो इस प्रकार है-- 
समस्त विश्व पर्यायो को दृष्टि से क्षण क्षण में विनष्ट हो रहा है। 
सचेतन हो या अचेतन सभी पदाथ प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहे हैं । 
निरन्तर प्रवर्तमान इस विनाशलीला मे भी वस्तु का मूल स्वभाव 
वस्तु को धारण किये रलता है कायम रखता है। प्रत्येक वस्तु अपने 
स्वमाव से धत है अवस्थित है अभ्रतएव वस्तु का स्वभाव धम है। 
उदाहरणाथ - जीव पर्याय की दृष्टि से विनाशशोल होने पर भी 
अपने चत यस्वभाव से सदा घत श्रर्थात्‌ ध्रव रहता है इस कारण 
चैतय जीव का धरम है। भ्रतियण विनष्ट होते हुए पुदूगल का 
उसका सूर्तिकत्व स्वभाव धारणा किए रहता है श्रर्थात भ्रस्तित्व मे 
रखता है अ्रतएव मूतिकता पुदूगल का धम है. । 

आचार श्ञास्त्र की दृष्टिस अ्रहिसा सयम और तप धम है । 
धर्म उत्कृष्ट मगल है । 


इन सभी व्याख्याश्रा का सम वय करत हुए कार्त्तिकेयानुप्रेक्षा मे 
कहा है- वस्तु का स्वभाव धर्म है क्षमा आदि दश प्रकार का भाव 


१ यतोः्म्युदयनि श्र यसूसिद्धि स घम | 


-- बश्षेषिक दशम 
११ अत्युप्तह्वों धम्मो | 
१२ दान्यीमयदिद विश्व स्वरूपेण धृत यत । 
तस्माठस्तुस्वरूप हि प्राहुघ्म॑ महषय ॥। 
-तत्वामुशासन ४३ 


१३ धम्मो मगलसुक्किट्लु अहिसा सजमो तवो । 
“वह्षव शा श्या १ 


कर्म ग्रौर दर्शन है 


धर्म है सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म है भौर जीवो का 
रक्षण करना धर्म है! । 


ग्राचार्य समन्तभद्र के कथनानुसार धर्म वह है जो प्राणियों को 
सासारिक दु खो से बचाता है भर उत्तम सुख मे धारण करता है” । 


धर्म की इन झ्ननेक ध्याख्याओ के उलख का प्रयाजन यह है कि 
पाठक धम के व्यापक स्वरूप को हृदयज्भम कर सकें। उल्लिखित 
व्याख्याए स्पष्ट प्रकट करती हैं कि जीवन को उच्च पवित्र और 
दिव्य बनाने वाले जो भी विधिविधान या क्रियाकलाप है वे सभी 
धम के अतगत है। 

सक्षेप मे दशवकालिक सूत्र म प्रदर्शित धम के स्वरूप क॑ प्रकाश म 
कहा जा सकता है कि जो उत्कृष् मगल है वहाॉ घर्म है। मगल शब्द का 
ग्रथ है--पाप या बुराइयो का नाश और सुख या कल्यारा को प्राप्ति । 
ताप्पय यह हुआ कि जो आरचारप्रणालिका हमारे जीवन को पाप की 
कालिमा से बचाती है जीवनगत बुराइयों को दूर करती है और 
जिससे कल्याण का पथ प्रशस्त होता है वही धम है। इस व्यापक 
परिभाषा से जनागमप्रतिपादित धम सावभौम धम का दर्जा प्राप्त 
कर लेता है । जिससे आत्मा का मगल हो वह आत्म धम है जिसस 
राष्ट्रका मगल हो वह राष्ट्रवर्म है भोर जिस आचारप्रणाली से 
विश्व का मड़ल हो वह विश्वधर्म है। इसी प्रकार यह परिभाषा 
सभी समाजो वर्गों झौर वर्णों पर लाग होती है । 


चोदनालक्षणों धर्म अर्थात्‌ वेद से मिलने वाली प्रेरणा धम है 
यह परिभाषा जसे एक ग्रन्थविशेष पर आधारित होने के कारण 
सकीर्ण है उस प्रकार जनपरिभाषा मे लेशमात्र भी सकीर्णता 


नहीं है । 


९४. पधम्मों वत्युसहावों शमादिभानोय दसविहो धम्मों। 
श्यजत्तय भ्न॒धम्मोी जीवाश रक्‍्खरा धम्मो |। 
“-कारत्तिकेयामुप्रेक्षा ४७८ 
१५ संसारदु ख़त सस्‍्यान्‌ यो धरत्यूसमे सुखे । 
--रत्मकरण्कक जावकाचार 


है धर्म और दर्शन 


भारत और धर्म 

भारतवष धर्मप्रधान देश के नाम से विख्यात हैं। भारत की यह 
र्याति आधुनिक भारतीय जीवन के कारण नही वरन्‌ इस क! रण है 
कि इतिहासातीत काल से भारत को प्रजा का जीवन धर्म से भ्रनु 
प्राशित रहा है। जब से मानव समाज का निर्माण हुआ सभ्यता 
और ससस्‍्कृति का नवोमेष हुग्ना तभी से प्रजा के एक विशिष्ट वस 
ने धर्मसम्बधी चिंतन और उ-सके प्रचार प्रसार के लिए श्रपना 
जीवन समपित किया और उस वग की परम्परा श्राज भी श्रक्षुण्णा रूप 
से चली श्रा रही है। उस वग को भारतीय प्रजा ने अपनी श्रद्धा भक्ति 
झ्रपित की श्रौर अपना उद्धारक माना है। भारत कभी ऐश्वय 
या वभव का उपासक नही रहा उसने सदा धर्म की आराधना की है। 
चक्रवर्ती सम्राट भी धर्मप्राण सतो के चरणों मे विनम्रभाव से 
नतमस्तक होते भ्राए है । धर्म की रक्षा मे ही हमारी रक्षा है * यह 
भारत के मनोीषियो का उद्घोष रहा है। भारतीय साहित्य मे धर्म 
को रक्षा के लिए प्राणो का बलिदान करने वाल वीर पुरुषो और 
नारियो के सहस्नो उदाहरण विद्यमान हैं जो आज भी प्रेरणा के 
स्रोत हैं । इस प्रकार भारत को धर्म प्रधान देश कहने मे तनिक भी 
ग्रत्युक्ति नही है। भले आज आचरणरा मे धर्म की न्यूनता दृष्टिगोचर 
होती हो परतु भारतीय जनमानस धर्म के प्रति आज भी सर्वाधिक 
आस्थावानु है । 
घमसम्वब-धो भ्रम 

विज्ञानप्रदत्त सुविधाशो के कारण आज समग्र विश्व जसे 
एकाकार हो गया है! प्रत्येक देश का दूसरे समस्त देशो के साथ 
निकटतम सम्पक स्थापित हो गया है। ऐसी स्थिति में वाछ्चनीय तो 
यह था कि भारतीय घर्म एग सस्कृति का सदेश समग्र विश्व मे फ्लता 
किन्तु ऐसा हो नही रहा है। जो देश वज्ञानिक दृष्टि से उन्नत और 
इसी कारण सबल है उनका प्रभाव हमारे देश पर बडी तेजी से पड़ 
रहा है। उनकी विचारधारा भी भारतीयो को प्रभावित कर रही है । 
उसके फलस्वरूप धर्म के सम्बंध मे प्रनेक प्रकार के भ्रमो की सृष्टि 


१६ धर्मो रक्षति रक्षित | 


धर्म और दर्संग १९ 


हुई है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म जीवन को रूखा बनाता है । 
कइयों की घारणा है कि प्रात्महित को प्रधानता देकर धर्म मनुष्य 
को स्वाथपरायण बना देता है। किसी किसी का प्राक्षेप है कि धर्म 
त्याग सन्‍्यास या निवत्ति का विधान करके शौर उस पर अत्यधिक 
बल देकर मनुष्य को जीवनसघष से दूर भागने की प्रेरणा करता है 
तो कई लोग धर्म को कलह का मूल कहते हैं । 

ये सभी भ्रम धर्म के वास्तविक स्वरूप के नही भ्रपितु झग्रज्ञान 
के फल हैं । धर्म की जो प्रमाणोपेत व्याख्या हमने प्रस्तुत की है उसी 
से इन सब भ्रमो का निवारण हो जाता है। धम से जीवन नीरस 
नहीं मर्यादत बनता है । सरसता का अथ यदि मर्यादाहीन 
उछ खल विहार समभा जाय तो बात दूसरी है भ्रन्यथा धम का ऐसा 
कोई भी विधान नही है जो जीवन मे नीरसता उत्प न करता हो । 
व्यक्ति को स्वाथ परायण बना देने का प्राक्षप तो एकदम हो 
निराधार है वयोकि धम प्राणिमात्र को आत्मवत्‌ समभने की प्रेरणा 
करता है और परोपकार को ग्रात्मोपकार ही मानने की शिक्षा देता है । 
जनशास्त्र का विधान है कि मुमुक्ष को स्व-पर के प्रति समभावी 
होना चाहिए और अपनी विशिष्ट भ्र त शुद्धि के लिए विशेष रूप से 
परोपकार करने का यत्न करना चाहिए ।*" 


जो त्यागवृत्ति श्रगीकार करता है प्रढ़ज्या ग्रहण करता है या 
सयास धारण करता है क्‍या वह जीवनसघष से दूर भागता है ” 
नही ग्ृहस्थी की सुख-सुविधाशो का परित्याग करके जो व्यक्ति त्याग 
के पथ को ग्रगीकार करता है वहू बड़ी से बडी कठिनाइयो को कष्टों 
को भौर प्रभावों को समभाव से सहन करता है। वह उन सबसे 
जूमने के लिए कृतसकल्प होता है। महावीर और बुद्ध दोनो राज 
कुमार थे । ससार के उत्तम से उत्तम सुखसाधन उद्ठे भनायास उपलब्ध 


१७ निश्र यसपदमधिरोढकामेन तदवाप्सये. स्वपरसममानसीमृय 
ध्यपरोपकाशयप यतितव्यम्‌ । तत्रापि महत्यामाशयविशुद्ों परोपझृति 
कृत शकयते इत्याशयविशुद्धिप्रषबसम्पादनाय विशेषत॒परोपकारे 


ग्रस्त भ्रास्थेय । 
-- नम्दोतृत् टोका मलमधिरि 
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थे। राजमहलों मे उन्हे किसी प्रकार का कष्ट नही था दुख नही था | 
फिर किस लिए उहोंने राजकीय वभव को तूृण की तरह 
व्यागकर तपश्चर्या का पथ भ्रगीकार किया ? खासतौर से 
मंगवान्‌ महावीर का जीवन तो निराला ही है । वे आए हुए सकटो 
का ही भ्रविचल भाव से सहन नहीं करते थ कितु सकटो को आम 
जित भी करते थ और उनको पराजित करने मे आत्मिक वीर्य का 
सदुपयोग करते थे । 


'धम कलह का कारण है --इस कथन मे भी कोई सचाई नही है ' 
धम कलह को पाप झ्लोर श्रात्मपतन मानता है। वह विश्वमेत्री पर 
बल देता है। अनेकान्त दशन ने समस्त दशनो के मतभेदों का 
निवारण करने का माग सुझाया है। दक्षिण भारत मे शवो द्वारा 
जनो के प्रति किए गए प्राणहारो अत्याचार ईसाइयो मे रोमन 
कैथोलिको श्रोर प्रोटेस्टटो के बीच हुए सघष औौर भारत के हिदू 
मुस्लिम दगे आदि मे क्‍या वास्तव मे धम का हाथ है ” ससार का कोई 
भी धम प्रन्य धर्माश्नलम्बियो का गला काटने का उपदेश नही देता । 
यह करतूत तो उन भ्रधामिक लोगो की हैं जो अपनी स्वाथसिद्धि के 
लिए धम के पवित्र नाम का दुरुपयोग करते है। धम के वास्तविक 
स्वरूप को न समभना भी इसका कारण हो सकता है। धमसम्ब-धी 
ग्रज्ञान धर्मोमाद को जम देता है और लोग धम और धर्मो माद मे 
भेद न करके धम पर लाञ्ुछन लगाते है। वस्तुत धम का उससे कोई 
सरोकार नही होता । 


धम ओर पथ 


ऐसे लोगो को सख्या भां कम नही है जो विविध प थो को ही 
धम मानते हैं। किन्तु घम श्रौर पथ में बहुत श्र तर है। धम एक है 
पतथों को गणना करना भी सम्भव नही है। धम शाश्वत है पथ 
सामयिक होते है। धम को यदि सरोवर मान लिया जाय तो पथ 
उसमे उठने वाली एक लहर है। युग की समाप्ति के साथ पन्‍्थ 
समाप्त हो जाते है जब कि घर्म त्रिकाल-अबाधित है। धर्म के अभाव 
में सृष्टि के श्रस्तित्व की कल्पना ही नही की जा सकती । 


भआरतोय साहित्य में धर्म की विस्त्रत और सूक्ष्म्तम विवेचना की 
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गई है। विभिन्न वर्गों के लिए धर्म की विविध श्र णिया प्रदर्शित 
की गई है पर विस्तार भय से यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया जा 
सकता ! 


धर्म और दशन 


धर्म और दशन का परस्पर घनिष्ठ सम्बंध है। यह कहना भी 
प्रत्युक्ति न होगा कि धर्म और दशन एक सिक्‍के के दो बाजु हैं । मानव 
जीवन के साथ जैसे धम का सम्बथ है वैसे ही दशन का भी | धर्म 
ग्राचारपक्ष है दशन विचारपक्ष है। 
बहन क्या है ? 


दर्शन का सामाय प्रथ दृष्टि ह” । प्रस्तुत दृष्टि को प्रगरेजी 
भाषा में विज़न (५४४० ) कहते है। साधारणत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 
नेत्र प्राप्त है देखता ही ह मगर यहाँ पर वह साधारण दृष्टि 
विवक्षित नहीं ह! दशन का सही अथ दिव्य दृष्टि ह जिसके द्वारा 
तत्व का साक्षात्कार होता ह । 

दशन मानव मस्तिष्क की बौद्धिक उपज कहा जाता है। 
इस कथन में श्राशिक सत्य है किन्तु पुण सत्य नहीं। जगत्‌ में अनेक 
दर्शन ऐसे भी है जो मानव-मस्तिष्क के चिन्तन-व्यायाम से उद्भ्रुत 
हैं किन्तु अल्पज्ञ का मस्तिष्क चाहे जितना भी उवर क्यो न हो 
तत्त्व के सम्पूणा स्वरूप का स्पश नही कर सकता । मस्तिष्क की दौड 
की एक सीमा है। उसमें सीमित सत्य ही समा सकता है कितु 
जब मनुष्य भ्रति विश्वास का शिकार होता है भर भ्पनी पझक्षमता 
को स्वीकार न करके अपने झ्रापको सवसमथ समझ बठता है तो 
वह अपने द्वारा दष्ट श्रपूणा सत्य को पूरा समझ लेता है। उसे यह 
मालूम नही होता कि मैंने जो कुछ देखा जाना या समभा है। उससे 
भागे भी बहुत कुछ है। वह उन ग्रधो की टोली का ही एक सदस्य 
बन जाता है जो हाथी के एक एक अग को ही परिप्ण हाथी समझ 
कर आपस में ऋगडने लगत हैं । 


१८ हह्यततेडनेनेति दर्शनम्‌ । 
“-स्वद्दन सग्ह टीका 


१४ धस॑ और बशंन 


सत्य एक है किस्तु उसका निरूपण करने वाले दर्शन अनेक हैं 
धोौर उनका निरूपण परस्पर विरोधी है। प्रात्मभिन्‍न पदार्थों की 
बात छोडिए झौर झात्मा को ही लीजिए। उसके विषय मे जितने 
मु है उतनी बात हैं। एक दशन का निरूपणा दूसरे दहन से मेल नही 
खाता । एक दशन आत्मा के अस्तित्व का एकानत निषध करता है 
धौर दूसरा एकान्त विधान करता है। आत्मासम्बधी ये दोनो 
हृष्टियाँ क्या सत्य हैं ”? सत्य कोई बहुरूपिया नही है जो एक को 
ग्रपना एक रूप और दूसरे को दूसरा रूप प्रदर्शित करे ! इसके 
प्रतिरिक्त बहुरूपिया का भी असली रूप तो एक ही होता है। उसके 
ग्रनेक रूप अवास्तविक हैं । तात्पय यह है कि मानवमस्तिष्क से उपजने 
वाले दशनों में पूराता सम्भव नही है । 

पूरा सत्य की उपलाधि करने वाला दशन वही हो सकता है 
जो दिव्यहष्टि से उदभूत होता है| दियद्ृष्टि का अ्रथ है-- 
प्रतीन्द्रिय ज्ञान । तीम्र तपश्चर्या और गम्भीरतम आत्मानुभूति जब 
चरम सीमा को प्राप्त होती है तब साधनानिरत पुरुष की आत्मा 
समस्त झावरणो को छिनन भिन करके भ्रनन्त ज्ञान की लोकोत्तर 
ज्योति से जगमगाने लगती है। वह ज्योति इतनी निमल होती है 
कि उसमे प्रत्येक वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिभासित होती 
हैं । वह ज्योति इतनी पूणा होती ह कि जगत्‌ की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु 
भी उपसे अप्रकाशित नही रहती । वह ज्योति ऐसी अप्रतिहत होती 
हैं कि देश ओर काल की दीवार उसकी गति को नहीं रोक सकती । 
बह ज्योति इतनी प्रखर होती ह कि उसे प्राप्त करने वाला सवज्ञ 
सर्वदर्शी बन जाता हू । 

दिव्यदष्टि से उद्मुत दशन ही वास्तविक दशन हु । वही 
वस्तुस्वरूप की यथार्थता का निदेशक होता ह । वह तक और 
मुक्ति का सबल लकर वस्तु के प्रत्येके पहलु पर चिन्तन 
करता है । 
उह्द द्य 

जैसा कि प्रारम्भ मे कहा जा चुका ह भारत मे धम भौर दर्शन 
का घनिष्ठ सम्बंध है और वे एक दूसरे के पूरक हैं! दोनो का 
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उद श्य एक ही है--अपवग निश्चयस्‌ विदेह दक्षा निर्वाणा 
आात्यन्तिक दु खनिवृत्ति या ब्रह्म की प्राप्ति । 


मत्रेयों याज्वल्क्य से कहती ह-जिससे मैं भ्रमृत नहीं बनती 
उसे लेकर क्या करू ? जो श्रमृतत््व का साधन हो वही मुमे 
बताझो।'* 

इृषकार नरेश से रानी कमलावती कहती है--राजन्‌ धर्म के 
प्रतिरिक्त कोई भी वस्तु त्राणप्रदाता नही है ।* 

इस प्रकार मैत्रयी भ्रपने पति से मोक्ष के साधनभूत दर्शंन की 
माँग करती है और महारानी कमलावती शभ्रपने पति को मोक्ष के 
साधनभूत धम को ही त्राणप्रद बतलाती है। इन सम्बादो से स्पष्ट 
हो जाता है कि धम भोर दशन दोनो का स्वर एक है । 


पाइचात्य विद्वान धम भौर दर्शन को पृथक-पृथक मानते हैं। 
उन्होने दशन के लिए फिलासफी (?४० ०709) शब्द का प्रयोग किया 
है जिसका प्रथ है--बुद्धि का प्रेम (70४८ ४ ७४500०) | दशन केवल 
बुद्धि का चमत्कार है। इस प्रकार पाइ्चात्य विचार के अनुसार 
दाशनिक वह है जो जीव जगत्‌ परमात्मा और परलोक का निरपेक्ष 
विद्यानुरागी हो। वहाँ दशन केवल दशन के लिए € भ्र्थात्‌ कोरा 
बुद्धिविलास है । 

किन्तु भारतीय दहन का लक्ष्य बहुत ऊँचा ह्‌। उसका केद्रबिदु 
आत्मा ह प्र्थात्‌ श्रपने प्रापकों सहो रूप मे पहचानना हू । साथ ही 
वह विदव के समस्त पदार्थों की वास्तविकता को हमारे समक्ष 
प्रस्तुत करता ह। यहाँ ददान केवल कल्पनाकुशल कोविदो के मनो 
विनोद का साधन नहीं मगर तत्त्व को जानकर हितप्रवत्ति का 


कि तू न प््]्5ः 


१६ येनाह नामृता स्थां कि तेन कूर्याम्‌ ? यदेव भवात्र वद तदेव 


मे ब्रहि। 
--बुहदारव्यकोपनियद्‌ 
२ एगो हु धम्मो नरदेव! तार 
ने विज्जए अज्नमिहेह किचि। 
“+उत्तराष्य १४, ४ 


है६ धर्म और दर्षात 


साधन है । स्‍भात्मोत्कष के लिए व्यर्थ के काल्पनिक आदर्शों के गगन 
में उडान भरने की ग्रपेक्षा उन श्राद्शों को जीवन मे उतारना भ्रधिक 
उत्तम हूँ । 

झात्मोत्थान मे धम श्राचार के रूप मे साधन ह तो दशन विचार 
के रूप मे | प्राचार और विचार के सम-वय से ही ग्रभीष्ठ की सिद्धि 
होती है । यही कारण हू कि वदिक दर्शन ने ज्ञानयोग और कर्मयोग 
के रूप मे बौद्ध दशन ने विद्या और चारित्र के रूप मे * तथा 
जैनदर्शन ने सम्यग दशन सम्यग्‌ ज्ञान और सम्यक चारित्र के रूप 
मे आचार भश्रोर विचार का सम-वय किया है । 

प्रावारहीन विचार निष्फल हु और विचारहीन पग्राचार 
प्रतकार मे ठोकर खाने के समान केवल ग्रायासजनक ही होता ह ! 
दशन जीवन का प्रकाश ह तो धम गति है। दशन जीवन की शक्ति 
है श्लौर घम जीवन की प्रभिव्यक्ति हु। दशन से विचार की शुद्धि 
होती हु झौर धम से प्राचार की विशुद्धि होती ह । 

ससकृत साहित्य मे भ्रध पगु न्याय प्रसिद्ध ह। भ्ंधा चल सकता 
है देख नहीं सकता । उसे उ-माग और स+माग का विवेक नही होता । 
प्रतणव वह उमाग या विपरीत माग पर चल कर अपने लक्ष्य से 
ग्रोर भ्रधिक दूर हो सकता ह, पग्रु देव सकता ह पर चल नहीं 
सकता । उसका देखना किसी काम नहीं आता। अ्रतएव दोनों में 
समन्वय आवश्यक है। इसी प्रकार यह भ्रनिवाय ह कि अपने लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए मनुष्य आचार और विचार का सम-वय करे 
ग्रौर शुद्ध विचार की रोशनी में चले। यही धम झ्ौर दशन का 
समन्वय है | 

(4 


२१ देखिए भगवदगीता । 
२२ प्रगुत्तरनिकाय ११-११ 
२३ आहंसु विज्जा चरणा पमोक्‍्ख ! 
-सूतकृलांव १।१२(११ 
(क्) स्थानांग २-६३ 
(ग) तत्त्वाथसूत्र १-१ 
(घ) आवश्यकनियु क्ति गा ६४ और ६६ 


दो ऋअध्यात्मवाद एक अध्ययन 


मारतवष सदव अध्यात्म विद्या की लीलाभूमि रहा है। प्रतापपूर्ण 
प्रतिभासम्प न विज्ञो ने अध्यात्म क्षत्र मे जिस चिरन्तन सत्य का 
साक्षात्कार किया उसकी प्रभास्वर रश्मिमाला से विश्व का प्रत्येक 
सृभाग झालोकित है। भारतीय इतिहास व साहित्य प्रस्तुत कथन 
का ज्वलन्त प्रमारा है कि प्राष्यात्मिक गवेषणा अभ्रवेषणा भ्रौर 
उसका सम्यक आचरण ही भारत के सत्य-शोधी साधको के जीवन का 
एकमात्र अभिलषित लक्ष्य रहा है। ग्राध्यात्मिक उत्क्रान्ति के द्वारा 
ही भारत ने विश्व का नेतृत्व किया और विश्वगुरु के महत्त्वपूरा पद 
से अपने को समलकृत किया । 


भारतीय सस्कृति की सम्रुज्ज्वल विचारधाराए विवध रूपो व रगो 
मे व्यक्त हुई हैं जिनकी गणना करना भ्रसम्भव न सही कठिन अवध्य 
है । तथापि यह निविवाद है कि जन बौद्ध और वदिक ये तीनो घाराए 
ही उनमे प्रमुख हैं। इन त्रिविध धाराझो में ही प्राय अन्य सभी 
धाराए प्रतहित हो जाती हैं। उनमे भ्रध्यात्म विद्या की गरिमा का 
जो मधुर गान गाया गया है वह भौतिक भक्ति के युग मे पले पुसे 
इन्सान को भी विस्मय से विसुस्ष कर देता है । विमुग्ध ही नही जो 
मानव भौतिकता की चकाचोंध म प्रतिपल प्रतिक्षण बहिद्र ष्ठा बनते 
जा रहे हैं जिद्दे भन्‍्तदर्शन का भ्रवकाश नही है आझात्ममार्जन की 
चिन्ता नही है भ्रस्तर॒तम की परिशुद्धि भौर परिष्कृति का उद्द इ्य 
जिनके सामने नही है केवल बहिर्दशन ही जिनके जीवत का परम 
भौर सरम ध्येष है उन्हें भी प्रस्तुत संगीत एक बार तो आत्मदशन 
की पवित्र प्रेरणा प्रदान करता ही है । 


श्द धर्म और दर्दंत 


मैं कौन हैं ”? कहाँ से आया हैं ”” यहाँ से कहाँ जाऊ गा ? कया 
मेरा पुनर्ज म होगा ? मेरा स्वरूप क्या है ? क्या मैं देह है ? इरद्वय है 
मन हैं ” या इन सबसे भिन्न कुछ हैँ ? इन सभी प्रश्नों का सही समाधान 
मारत के भनीषी सूधन्य-सुनियो ने प्रदान किये है। भाषा परिभाषा 
प्रतिषादनपद्धति और परिष्कार में अन्तर होने पर भी सूक्ष्म व 
समन्वय दृष्टि से पग्रवलोकन करने पर सूर्य के प्रकाश की भाँति यह 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे सभी एक ही राह के राही है । 
जन हृष्टि 

भारतीय सस्कृति मे जैन सस्कृति का स्वत त्र स्थान है स्वत-त्र 
विचारधारा है और स्वत त्र निरूपण पद्धति है। जैन दशन को जिन 
दर्शन या आत्म-दशन भी कह सकते है। जैनदशन में आत्मा के लक्षण 
ओर स्वरूप के सम्बंध मे अत्यन्त सूक्ष्म गम्भीर और व्यापक विचार 
किया गया है। जन-दशन के अ्रनुसार आत्मा चतय स्वरूप है 
षट द्रव्यों मे स्वत त्र द्रव्य है।' नव पदार्थों मे प्रथम पदाथ है। सप्त 
तत्त्व मे प्रथम तत्त्व है। पचरास्तिकाय मे चतुथ अ्रस्ति काय है ।९ 


१ आचाराग प्रथम अध्ययन | 
२ जीवे ण भते ! जीवे जीवे जीवे ? गोयमा !' जोबे ताव नियमा जोवे 





जीवे वि नियमा जीव । 
--भगंवती ६।१ 
है धम्मो अधम्मो आगासो कालों पु गल जतवों । 
एस लोगोत्ति पन्नत्तो जिशेहि वरदसिहि।॥। 
--उत्तराध्ययन २८ 


४ नव सभावपयत्था प॒ त जीवा अजीवा पृण्ण पायों 
आसवो सबरो णि जरा बधों मोक्‍्खो । 
“-ठाणाहु' ६८६७ 
४ जीवाजीवासवबधसवरनिजंरामोक्षास्त-वम्‌ । 
>-लेसबाब २१३४ 
६ पच्र अत्यिकाया प॒त घम्मत्यिकाए अधम्मत्यिकाए । 
आयासत्यिकाए जीवत्यिकाए पोग्गलत्यिकाए । 


“ठाणाडर ५१२।५ 
(ल) भगवती २।१ ।पृ ५२३ हे ॥ 


अध्यात्मधाद एक अध्ययन १६ 


उपयोग ही उसका सुख्य लक्षण है। उपयोग शब्द ज्ञान और दर्शन का 
संग्राहक है । चेतना के बोधरूप व्यापार को उपयोग कहते हैं। वह 
दो प्रकार का है--(१) साकार उपयोग (२) भर प्रनाकार उपयोग । 
साकार उपयोग ज्ञान है श्र भ्रनाकार उपयोग दशन है। जो उपयोग 
पदार्थों के विज्वेष धर्म का (जाति गुण क्रिया झादि का) बोष कराता 
है वह साकार उपयोग है भोर जो सामान्य सत्ता का बोष कराता है 
वह प्रनाकार उपयोग है । यो प्रात्मा में श्रतन्‍्त गुर पर्याय हैं किन्तु 
उन सभी में उपयोग ही प्रमुख और अभ्रसाधारण है। वह स्व पर 
प्रकाशक होने से अ्रपना तथा दूसरे द्रव्य गुणा पर्यायों का ज्ञान करा 
सकता है| सुख-दु ख का भनुभव करना अ्रस्ति-नास्ति को जानना यह 
सब उपयोग का ही काय है । उपयोग जड़ पदार्थों मे नही होता क्योकि 
उनमें चेतना शक्ति का अभाव है | 


झ्रात्मा को ज्ञानस्वरूप कहा है। इसका अ्रथ यह नही कि वह 
ज्ञान के भ्रतिरिक्त भ्रय कुछ नही है इसमे दशन भी है झानन्द भी है 


७ उवओगलक्खरणोशा जीवे । 
“- मंगंवती १३६।४।४८ 


(ख) गुणओ उवओोगशुणो । 
-“--ठाणाड़ु २।३।४२े 
(ग) जीवों उदओोगलक्खणो । 
--उसरशाध्ययन २८११ 
(घ) उवबभोगलक्खरो जीथे । 
“--भनवती २।१ 
(ढ) उपयोगी लक्षणम्‌ । 
“-सस्‍्वाय सूत्र २८ 
(थे) जीवों उत्ओगमओ अमुत्ति कच्चा सदेहपरिभागों । 
भोता ससारत्यो सिद्धों सो विस्ससोड़ढगई ।॥$ 
“अन्य सप्ह नेमिच्रन सिद्धान्‍्त चक्रव्तों 
८४ आया भले ! तारो अन्नारये ? गोयमा आया सिय भाणझ सिय अश्वाणे 
खासी पुरा नियम बाया । 
“-परगंषती १६। है 


२७ थर्म भर दर्शन 


भनन्तवीर्य भी है प्रय धर्म भी हैं। वस्तुत ज्ञान भौर ग्रात्मा मे 
गुण-गुणी का तादात्म्य सम्ब भर है। ज्ञान गुणा है आ्रात्मा गुशी (द्रव्य) 
है। इसो भाव को व्यक्त करते के लिए भगंवती सूत्र मे कहा है-- 
भात्मा ज्ञान भी है भ्रौर ज्ञान के अतिरिक्त भी है किन्तु चान नियम 
से अभ्रात्मा ही है। श्रात्मा साक्षात ज्ञान है और ज्ञान ही 
साक्षात आत्मा है। जो आत्मा है वही चिज्ञाता है जो विज्ञाता 
है बही श्रात्मा है। जो इस तत्त्व को स्वीकार करता है वह 
प्रात्मवादी है! ज्ञान और ग्रात्मा के 6 त को जन दशन स्वीकार नही 
करता है। श्रात्मा और ज्ञान मे तादात्म्य है वे अलग गलग तत्त्व 
नही है जसा कि कणाद भ्ादि स्वीकार करते है । 


विस्तार की दृष्टि से आत्मा का लक्षण बतलाते हुए भगवान्‌ 
महावीर ने कहा--ज्ञान दशन चारित्र तप वीय उपयोग ये जीव के 
लक्षण है |" श्रर्थात प्रात्मा ज्ञान दशन चारित्र तप वीय (शक्ति) 
झौर उपयोगमय है । 

ग्रात्मा अरूपी है। " शत रूप गंध रस और स्पश से रहित 
है।' वह न लम्बा है न छोटा है न टेढ्ा है नगोल न चौरस है 
त मण्डलाकार है श्रर्थात्‌ उस की अ्रपनी कोई ग्राकृति नहीं है। न 


4 ममककक. मम, 


£ आमा ज्ञान स्वय ज्ञान ज्ञानादन्यत्‌ करोति किम्‌ ? 
“-आयशाय प्रमूतच व 
१ जे आया से विष्णाया जे विण्णाया से आया। 
जेण विजाणाति से आया त पदुच पडिसलाए से आयावादी । 
-आचारांग १ 
११ नारा च दसरणा चेव चरित्त च तवो तहा। 
वीरिय उबओगो य एवं जीवस्स लक्खण ॥ 


“--उलराध्ययन र२८।११ 
१२ अखूवी सत्ता ! 


““आचा। रांग ६१११३३३ 
(तल) चत्तारि अत्यिकाया अरूविकाया प॒त जीवत्यिकाए  । 
“स्थानाजु ४॥ १३३१४ 
१३ सेणसद णरूवे ण गधे ण रसे ण फासे 
“ झाचारांग ६।१।३३३ 


ग्ध्यत्मकाद एक अध्यग्रन रे 


हँल्‍का है न भारी है। क्योकि लघुता-गुरुता जड़ के धर्म हैं! वहू ने 
स्‍त्री है न पुरुष है क्योंकि ये शरीराश्चित उपाधिया हैं। 

झनादि है अनिधन है भंतिनाशी है प्रक्षय है ध्रव भौर सित्य 
है ।“ बह पहले भी था भ्रब भो है और भविष्य मे भी रहेगा ** तीनों 
कालो मे भी वह जीव रूप मे ही विद्यमान रहता है। जीव कभी 
जीव तही होता' लोक भे जीव और प्रजजीव शाहवत है ।" आत्मा 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्ष् 


(ख) जीवत्यिकाए ण॑ अवन्ने अगधे अरसे अफासे अछूवी 
भावतो अवन्ने अगःध अरसे अफासे अरूवो 
“-स्थानाऊुः २। २।४ रे 
(ग) जीवत्यिकाए खा भते ! कतिवन्ने कतिगध कतिरसे कृतिफासे ? 
ग्रोयमा | अवश्सस जाव अख्यी । 
- भगवती २ ।१ 
सेण दीहे ण हस्से ण वह णतसे ण चउरसे ण परिमडले ण 
किण्हे णगणीले ण॑ लोहिए ण हालिह ण सुक्किल्ले ण सुरहिग थे 
ण दुरहिगन्‍्ध णतित्त गण कडुए ण कसाए ण भबिले ण महुरे ण 
ककक्‍्खडें ण मठछए ण गरुए ण लहुए गण सीए ण उण्हे ण णिद्ध 
ण लुक्खे ण काऊ ण रूहे णसग्रे ण इथी ण पुरिसे ण अन्नहा 


परिण्णे सण्णे । 
“-आज्ारांब ३।१।३३१ 
जीवों अणाइअनिधनों अविणासी अक्स्नओ धुओ णिच्च । 

“भगवती 
कालओ ण कयाइ णासी न कयाइ न भवई ने कयाइ न भविस्सइत्ति 
भुवि भवह् ये भविस्सइ ये धुव णितिए सासए अक्खए अव्वए 
अवद्ठिए णिच्चे । 

ठाणाऊु ५३४३ 
(ख) भगवती १॥४।४१ 
गे एवं भूय वा भज्व वा भविस्सइ वा ज जीवा अजीवा भविस्सन्ति 
अजोवा वा जीवा भविस्सन्ति । 
“--ठाणाड्र ९ ।१।६३१ 
के सासया लोए ? जीवच्चेव अजीवच्चेव । 
--ठाणाड़ु' २।४।१४१ 


मर घममं और पहन 


शान सय असरूय प्रदेशों का पिण्ड है। वह प्ररूप है एतदथ नेत्रों 
से देखा नही जाता, किन्तु चेतना गुणों से उसका भअ्रस्तित्व जाना 
जा सकता है। वह वाणी द्वारा प्रतिपाद' औझौर तर्क द्वारा ग्म्य 
नहीं है ।* 

भराधर गौतम के प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ महावीर ने श्रनेकान्त 
की भाषा से आत्मा को जहाँ नित्य बलाया है वहाँ अनित्य भी 
बताया है । 

एक समय की बात है। भगवान्‌ महावीर के चरणारबविन्दो मे 
गौतम स्वासी आए । बदला करके विनम्र भाव से बोले--भगवन्‌ 
जीव नित्य है या भ्रनित्य है ” 

भगवान्‌ बोले--गौतम ! जीव नित्य भी है भर पनित्य भी । 

गौतम- भगवन्‌ यह किस हेतु से कहा गया कि जीक नित्य भी 
है भौर अनित्य भी ! 

भगवान-गौतम ' द्रव्य की श्रपेक्षा से नित्य है भौर पर्याय की 
भ्रपेक्षा से भ्रनित्य है ॥१' 


प्रभिप्राय यह है कि जीवत्व की दृष्टि से जीव शाइवत है। श्रपने 
मूल द्रव्य के रूप मे उसकी सत्ता त्रकालिक है। झतीतकाल मे जीव 
था वतमान में है और भविष्य मे भी रहेगा क्योकि सत्‌ पदाथ कभी 
असत्‌ नही होता । इस प्रकार द्रव्यत नित्य होने पर भी जीव पर्यायत 
श्रनित्य है. क्योकि पर्याय की दृष्टि से वह सदा परिवतनशील है। 
जीव विविध गतियो में विभिन्न अ्रवस्थाप्रो मे परिणत होता 
रहता है। 

जसे सोने के कुण्डल मुकुट हार आझ्रादि श्रनेक भ्राभुषण बनने पर 
भी नाम और रूप मे भ्रतर पड जाने पर भी सोना सोना ही रहता 
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१६ अपमस्स पय णत्थि | 
““भाचाराग ६।११३३२ 


२ सब्बे सरा णियट्टन्ति तक्‍का जत्थ ण विज्जइ । मई तत्व ण गाहिता । 
“- भाषा रांग ६१३३ 
२१५ भगवती शतक ७ उद २ 


अध्यासयवाद एक अंध्ययत २३ 


है वैसे ही विविध योनियों भे अमंश करते हुएं जीव के पर्याय 
बदलते हैं--रूप शभ्रौर नाम बदलते हैं--सगर जीव द्रव्य वही 
रहता है । 

जीवन मे सुख झौर दुख किस कारण से पैदा होते हैं ” इस प्रइन 
का समाधान करते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा--भात्मा ही अपने 
सुख भौर दु ख का कर्ता है और भोकता है ।' ग्रात्मा ही प्रपते कृत 
कर्मों के अनुसार विविध मतियों मे परिभ्रमण करता है शौर अपने 
ही पुरुषार्थ से कर्मपरम्परा का उच्छेद कर सिद्ध बुद्ध प्रौर मुक्त 
बनता हैं।** 


जसा कि पहले कहा जा चुका ह भझ्ात्मा का कोई आकार नही हैँ 

कितु सकमक प्रात्मा किसी न किसी शरीर के साथ ही रहती है 

प्रतएव प्राप्त शरीर का श्राकार ही उसका आकार हो जाता ह । इस 
कारण जन दहन में झ्रात्मा को क|यपरिमित माना गया हु । प्रात्मा 
स्वभावत असख्यात प्रदेशी हु झौर उसके प्रदेश सकोच विकास 

शील होते हैं । भ्रतएव वह कर्मोदिय के शभ्रनुसार जो शरीर उसे प्राप्त 
होता ह उसी मे उसके समस्त प्रदेशों का समावेश हो जाता है । इस 
प्रकार न भ्रात्मा शरीर के एक भाग मे रहती ह न शरीर के बाहर 
होती है शौर त सवव्यापी है । अलबत्ता केवलीसघुद्धात के समय 
उसके प्रदेश समस्त लोक मे व्याप्त हो जाते हैं इस श्रपेक्षा से उसे 
लोकव्यापक कहा जा सकता है।' मगर एकसमयभावी उस 
्रवस्था की विवक्षा नहीं करके आत्मा शरीरप्रमाण ही मानी 
जाती हु । 


२२ उत्तरा २॥३७ 
२३ जमिरण जगई पुढो जगा कम्मेहि लुप्पस्ति पाणिणों | 
सयमेव कडेहि गाहृइई नो सस्स मुच्चेज्जध्युदुय ।। 
“सूत्रकृताज़ १२१४४ 
२४ जहू ये परिद्वीग-कम्मा सिद्धा सिद्धालयमुवेति । 
--ओऔपपातिक 
२५ व्रब्यसंग्रह, ब्रह्मदेवकृत टीका १० 


शेड धर्म और दर्शन 


जैसे दीपक को एक घड़े के नीचे रख दिया जाय तो उसका 
प्रकाश घड़े में समा जाता ह । उसी दीपक को यदि किसी विशाल 
कमरे मे रख दें तो वही प्रकाश फलकर उस कमरे को व्याप्त कर 
लेता है भ्रौर यदि खुले श्राकाश मे रख दें तो और भी प्रधिक क्षेत्र 
को भ्रवगाहन कर लेता ह उसी तरह प्ात्मप्रदेशो का सकोच और 
विस्तार होता है। यह भ्रनुभवसिद्ध ह कि शरीर मे जहाँ कही चोट 
लगती ह वहाँ सवत्र दुख अनुभव होता है। शरीर से बाहर किसी 
भी वस्तु को काटने पर दुख अनुभव नहीं होता । यदि शरीर से 
बाहर आत्मा होता तो प्रवदय ही दु ख होता अत श्रात्मा सवव्यापी 
न होकर देहप्रमाण ही ह ।१६ 

गौतम ने जिज्ञासा व्यक्त की--भगवन्‌ । जीव सख्यात है भ्रसख्यात 
है या अनन्त हू? भगवान्‌ ने समाधान किया-गौतम ”? जीव 
ग्रनन्त हैं ।* 

जीवो की सख्या कभी यूनाधिक होती ह या ग्वस्थित रहती हू ” 
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान महावीर ने कहा-गौतम ' जीव 
कभी कम शर कभी अ्रधिक नही होत किन्तु भ्रवस्थित रहत हैं ।* 
श्र्थात्‌ जीव सख्या की दृष्टि से सदा श्रन त रहत हैं। अ्रनत होने 


२६ सदेहपरिणामो । 
--जव्यस ग्रह 
२७ जोीवदव्वा ण भते ! कि सखेजा असखेजा अशाता ? गोयमा 
नो सखेजा नो अ्रससे जा अणता। 
-भगवती २५।२।७१६ 
(ख) के अणता लोए ? जीवच्चेव अजीवच्चेव । 
“*ठाणाड़ २।४।१४१ 
श८ भन्‍न्ते त्ति भगव गोयमे जाव एवं वयासी--जीवाण भन्‍्ते ! कि वडढन्ति 
हायन्ति अवट्टिया ? गोयमा ! जीवा णो वडढति नो हायन्ति अवट्टिया । 
जीवाण भम्ते केवइय काल अवट्टिया (वि) ? सब्बद्ध । 
“-भगवतो ५।॥८६।२२१६ 
२६ द्वव्वओ रा जीवत्यिकाए अणताइ जीवदव्वाइ । 
“-मंगवतों २१ ।११७ 


कनमाल्वाद एक अध्ययन हा 


पर भी सभी आात्माएँ चेतन शोर प्रसंख्यात प्रदेशी हैं अत' एक हैं |? 
क्षेत्र की हृष्टि से जीव लोकपरिमित हू । जहाँ लोक है वहाँ जीव ह । 
जहां तक जीव हू वहाँ तक लोक हू ।*' 


श्रात्मा प्रच्छेधथ ह ग्रभेय ह उसे भ्ररिन जला नही सकती छस्त्र 


काट नहीं सकता | * जीव कदापि बिलय को प्राप्त नही होता । यह 
एक परखा हुआ सिद्धान्त हैँ कि भ्रस्तित्व अ्रस्तित्व से परिणमन करता 
है मौर नास्तित्व नास्तित्व मे परिशमन करता हूँ ।* द्वय से भप्रस्तित्व 
बान जीव भविष्य मे नास्तित्व में परिशमन नही कर सकता। 


३१ 


३२ 


बै३े 


(ख) दव्वओ ण॒ जीवायिकाए अणताइ दब्वाइ ।! 


“”ठाणाड़ु ५ २।५१३ 


एगे आया । 


“-ठाणाहू १११ 


जाव ताव लोग ताव ताव जीवा जाव ताव जीवा ताब ताब लोए । 


“ठाणाडु १ ।६३१ 


से न छिज्जद न भिजद न डमकइ न हम्मह कचरा सब्वलोए । 


-“आचारांग १।३।३ 


(ख) भह भले! कुम्मे तु भावलिया गाहे गोहावलिया गाण 


गोणावलिया मणुस्से मणुस्सावलिया महिसे महिला 
वलिया एएसि रा दुृह्ा वा तिहा वा सखे जहा वा छिन्नाण जे 
अन्तरा तेवि णा तेहि जीवपएसेहिं फुडा ? हनन्‍ता फुडा । पुरिसे 
ण भते | (ज अतर) ते अन्तरे हथेण वा पाएण वा अगुलिया 
वा सलागाए वा कट्ट ण वा कलिचेण वा आमुसमाणोें वा समु 
समाण वा आलिहमाणे वा विलिहमाणे वा अन्नयरेण वा 
तिबसेण सत्यजाएण आचच्छिन्दमाणें वा विच्छिन्दमाणे वा 
अग्रणिका एण वा समोडहमारण तेसि जीवपएसारश किचि आबाह 
वा बिबाह वा उप्पायइ छविच्छेद वा करेह ? णो तिणट्ठ 


समद्ु॒ नो खलु तत्थ सत्यं सकमइ । 
--भगवती ७।३।३२४ 


से सुर भस्ते ! अत्यित्त अत्यितल परिणमइ नत्थित्त नत्यित्त 
परिणमइ ? हन्ता गोयमा | जाव परिणमइ । 


“-भेगबती १।३।३२ 


२६ धर्म और दर्ल॑त 


जैसे दृध भौर पानी बहिहष्टि से एक प्रतीत होते हैं बसे 
ही संसारी दशा में जीव भौर शरीर एक लगत हैं पर बे पृथक्‌ 
पृथक हैं । 

वादिदेव सूरि ने सक्षप मे सांसारिक आर्मा का स्वरूप इस प्रकार 
बताया है। प्रात्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सिद्ध है। वह चेत यस्वरूप 
है परिणामी है कर्मों का कर्ता है। सुख दुख का साक्षात भोक्ता है 
स्वदेहपरिमारा है प्रत्येक शरीर मे भित है पौदगलिक कर्मोसे 
युक्त है। * प्रस्तुत परिभाषा से जन दशन सम्मत प्रात्मा का पूणारूप 
भ्रा गया ह ! 


आत्मा के स्वत त्र अस्तित्व की सिद्धि के लिए श्रो जिनभद्र गरी ने 
विशेषावश्यक भाष्य मे विस्तार से ग्रय दाशनिको के तर्को का खण्डन 
कर आत्मा की ससिद्धि की है। विस्तार भय से वह सारी चर्चा यहाँ 
नही की जा रही ह्‌। पाठको को सूल ग्र-थ देखना चाहिए ।** 


जन भ्रागम साहित्य मे भी यथाप्रसग नास्तिक दशन का उल्लेख 
कर उसका निराकरण किया गया ह। सूत्रकृताज़ म श्रय मतो का 
निर्देश करते हुए नास्तिकों के सम्बंध मे कहा ह- कुछ लोग कहते 
है-प्रथ्वी जल भ्रग्नि वायू भ्रकाश-ये पाँच महाभूत है। इन पाँच 
महाभूतो के योग से आत्मा उत्तन होता ह और इनके विनाश व 
वियोग से प्रात्मा भी नष्ण हो जाता ह । 
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३४ प्रमाता प्र यक्षादिप्रसिद्ध आत्मा। चत-यस्वरूप परिणामी कर्ता 
साक्षाद भोक्ता स्वदेहपर्िमाण प्रतिक्षत्र भिन्न पौदूगलिकाहष्टवाश्चायम्‌ । 
--अ्रमाणनयतत्वालोक ७।५४-५६ 
३५ विशेषावश्यकभाष्य । 
३६९ सन्ति पत्र महमूया इहमेगेसिमाहिया। 
पुढ़वी श्राउ तेउ वा वाउ आगास पचरभा ॥ 
एए पच्र महभूया तेभो एगोत्ति आहिया। 
अह तेसि विणासेश विषासो होइ बेहिणो ॥। 


“सुत्रकरताडु श्र १ । गाया ७-८ 


अह्वात्मयाद एक अध्ययन श्७ 


झाचार्य शीलादू ने प्रस्तुत गाथाशों की वृत्ति में लिखा है-- 
भृतसमुदाय काठिन्य झ्ादि धर्मों वाले हैं। उदठका गुण चैतन्य नही हैं । 
प्रथक्‌-पृथक गुणा वाले पदार्थों के समुदाय से किसी श्रपृष गुण 
वाले पदांघ की निष्पत्ति नहीं होती । जसे रूक्ष बालुकणों के समुदाय 
से स्निग्ध तल को उत्पत्ति नहीं होती वेसे ही चतन्य गुण वाली 
झात्मा की जडत्व घम वाले भूतों से उत्पत्ति होना सम्भव नहीं। 
भिन्‍न गुण वाले पाँच भूतो के सयोग से चेततागुण की निष्पत्ति नहीं 
होती । यह प्रत्यक्ष ह कि पाँचो दरदद्रियाँ अपने अपने विषण का ही 
परिज्ञान करती है। एक इन्द्रिय द्वारा जाने हुए विषय को दूसरी 
इतद्रिय नही जानती कितु पाँचो इन्द्रियों के जाने हुए विषय को 
समष्टि रूप से भ्रनुभ्गति कराने वाला द्वरय कोई भित ही होना 
चाहिए और उसे ही झ्रात्मा कहते हैं । 


इस प्रकार श्रात्मा के सम्बंध में जैन दशन के मौलिक भौर स्वृष्ट 
विचार है । 


बोड्ध हृष्टि 

महात्मा बुद्ध ने सासारिक विषयासक्ति से दूर रहकर भ्रात्म 
गवेषणा और प्रात्म शान्ति का उपदेश दिया ह। उन्होंने कहा-- 
ग्रात्ददीप होकर विहार करो आत्मशरण भश्रनन्यशरण ही रहो-- 
ग्रत्तदीपा विहरथ भ्रत्ततरणा भ्रनञ्ञसरणा । उनकी दृष्टि से जो 
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३७ भमृतसमुदाय स्वातन्थ्ये सति घमित्वेनोपादीयते न तस्य चेतनाख्यों 
गुणो5स्तीति साध्यो धर्म पुृथिव्यादीनामन्यगुणत्वातु । यो यो5यगुणाना 
समुदायस्तत्राध्पृवगुणोत्पत्तिन मवतीति । यथा सिकतासमुदाये स्निग्ध 
गृणस्य तलस्य नोत्पत्तिरिति घटपटसमुदाये वा ने स्तम्भादयों 
विभावा इति हृश्यते थे कार्यचतन्य तदात्मग्रणो भविष्यति न॑ 


मूृतानामिति । 
-- सृत्रक्ृताडु वृत्ति 
शे८ पचण्ह सजोगे अण्णगुणाण न चेयणाई गुणों होइ । 
पचिन्दिय ठाणाण सा अण्णमुसिय मुणई अण्णों ॥| 
“ सृत्रझुताज़-शोलांकवृत्ति 


३६ दीघनिकाय ३॥३।१ 


श्द बर्म और दर्घन 


निर्मोही ह वही झक्षय आध्यात्मिक आनन्द का अधिकारी हैं! श्रौर 
वह सुख बिना कास-सुख त्यागे प्राप्त नही हो सकता ।९ 


कामसुख हीन भौर अ्रनाय है जब तक उसका परित्याग नही 
किया जाता उस पर विजय प्राप्त नही की जाती तब तक शआआध्या 
त्मिक आनन्द का प्रनुभव नही होता । 


श्राध्यात्मिक सुखानुभूति होने के पश्चात्‌ पुन प्राणी किसी 
सासारिक सुखतृष्णा म नहीं पड सकता। यह गआलाध्यामिक सुख 
सम्राटो के भर देवताशो के सुख से बढकर ह । 


प्रात्मशरण की प्रबल प्रेरणा देने पर भी बौद्ध दशन आ॥रात्मा के 
सम्बंध मे एक निराली हृष्टि रखता है । वह किसी दष्ति से आत्मवादी 
है और किसी दृष्टि से अनात्मवादी भी है! एक झोर पुण्य पाप 
पुनज-म कम स्वग नरक मोक्ष को स्वीकारने के कारण आा०्मवादी ह 
तो दूसरी शोर आत्मा के अस्तित्व को सत्य नही किलु काल्पनिक 
सज्ञा मानने के कारण अनात्मवादी हु। 


महात्मा बुद्ध ने अनात्मवाद का उपदेश दिया हू। इसका अ्रथ 
झ्रात्मा जसे पदार्थ का सवथा निषंध नही ह॒ कि तु उपनिषदों म जो 
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४ तो क्या मानते हो मार्गादय ! क्‍या तुमने कभी देखा या सुना है 
किसी को विषय भोगों से लिप्त विषया को बिना छोडे काम दाह 
बिना त्यागे काम हुष्णा बिना छोडे पिपासारहित होकर अपने अन्दर 
दान्ति अनुभव करते हुए ? नहीं भो गौतम | साधु मागादिय ! मैंने 
भी नही देखा न सुना । 

“मज्किस नि (भागन्दिय सुत्तन्त ) २३५ 

४१ माभिम निकाय १।४।८ (महात हासखय-सुत्तन्त)। 

४२ यथा हिं राजा रजसुख देवता दिष्व सुख अनुभवन्ति एवं अरिया 
अरिय लोकुत्तर सुख अनुभविस्सामीति इच्छति-श्र॒ तक्खणे फल 
समापत्ति समापज्जन्ति । 


“-बियुद्धिमग्ग ३।८ 


अध्यस्मवाद एक अध्ययन श्श 


शाश्वत प्रद्तत झात्मा का निरूपश किया गया ह भ्रौर उसे ससार का 
एक मात्र मौलिक तत्त्व साना है उसका खण्डन ह। यद्यपि चार्वाक 
की तरह बुद्ध भी भ्रनात्मवादी हैं किन्तु बुद्ध पुद्गल आत्मा जीव 
चित्र झ्रादि को एक स्वत त्र वस्तु मानते हैं जबकि चार्वाकदशन 
चार या पाँच भूतो से समृत्पन्न होने वाली परतज्र वस्तु मानते हैं । 
महात्मा बुद्ध भी जीव पुदूगल अ्रथवा चित्त को अ्रनेक कारणों से 
समृत्पन्न मानते हैं और इस दृष्टि से वह परत"त्र भी है किन्तु इस 
उत्पत्ति में जो मूल कारण हैं उनमें विज्ञान और विज्ञानेतर दोनों 
प्रकार के कारण रहते हैं नबकि--चार्वाक दशन म चेतय की 
उत्पत्ति में चेत-य से प्रतिरिक्त भूत ही कारण है चतन्य नहां। साराश 
यह ह कि भूतो के सहश विज्ञान भी एक मूल तत्त्व ह जो बुद्ध की 
दृष्टि से जय और श्रनित्य ह किन्तु चार्वाक भ्रूतो के अतिरिक्त 
विज्ञान को मूल तत्त्व नही मानते । चतन्य विज्ञान की सतति धारा 
को बुद्ध प्रनादि मानते है किन्तु चार्वाक नहीं ।४* 
महात्मा बुद्ध का मन्तव्य था कि जन्म जरा मरण आदि किसी 

स्थायी भ्र व जीव के नही होते किन्तु वे सभी विशिष्ट कारणों से 
समुत्पन्न होते हैं। अर्थात्‌ जम जरा मरण इन सबका श्मस्तित्व तो 
है किन्तु उसका स्था/यी ग्राधार वे स्वीकार नहीं करत | * जहाँ उहे 
चार्वाक का देहात्मवाद स्वीकार नहीं है वहाँ उपनिषद्‌ का शाश्वत 
ग्रात्म स्वरूप भी अ्मात्य है, उनके मन्‍्तव्यानुसार ग्रात्मा शरीर से 
प्रत्यत भिन्न भी नही ह भ्रोर न शरोर से भ्रभिन ही हैं। चार्वाक 
दशन एकात भौतिकवादी है उपनिषदों की विचार घारा एकान्त 
कुटस्थ भ्रात्मवादी है किन्तु बुद्ध का माग मध्यम माग है । जिसे बौद्ध 
दर्शन म॒प्रतीत्यसमृत्पाद--अम्ृुक वस्तु की अपेक्षा से अ्सुक वस्तु 
उत्पन्न हुई--कहा है । 
४हे. आत्म मीमासा-- पे दलसुख मालवणिया पृ २८ का सारांश । 
डंडे. संयुक्त निकाय १२-२६ । 

(ख) भ्रगुत्तर निकाय ३ 

(ग) दीघनिकाम ब्रह्मजालसुत्त 

(घ) संयूसनिकाय १९१७२४ 

(क) विसुंश्विमरग १७।(६६-१७४ 


ञ धर्म और दर्शन 


जब कभी भी महात्मा बुद्ध स प्रात्मा के सम्बंध में किसी 
जिन्नासु ने प्रनन किया तब उसका उत्तर न देकर वे मौन रहे हैं। 
मौन रहने का कारण पूछने पर उन्होने कहा-यदि मैं कहूँ कि भ्रात्मा 
है तो लोग शाष्वंतवादी बन जात हैं भौर यदि कहूँ कि प्राप्मा नही है 
तो लोग उच्छेदवादी हो जात है एतदथ उन दोनो के निषेध के लिए 
मैं मौन रहता है। * एक स्थान पर नागाजु न लिखत है- बुद्ध ने 
यह भी कहा है कि आत्मा है श्रौर यह भी कहा है कि आत्मा 
नही है। बुद्ध ने भ्रात्मा भ्रनात्मा किसी का भी उपदेश नही दिया । 

आत्मा क्या है ? कहाँ से आया है श्नौर कहाँ जायेगा ” इन प्रशनो 
के उत्तर भगवान महावीर ने स्पष्टता से प्रदान किये है। उनका उत्तर 
देते समय बुद्ध ने उपेभा प्रदशित की है भौर उहे भ्रयाकृत कहकर 
छोड दिया है /४* वे मुख्यत दुख भ्रौर दुख निरोध इन दो तत्त्वों पर 
प्रकाश डालत हैं। उहोने ग्रपने प्रिय शिष्य को कहा-- तीर से व्यथित 
ब्यक्ति के घाव को ठीक करने की बात विचारनो चाहिए । तीर कहाँ 
से झाया है ” किसने मारा है ” इसे किसने बनाया है ” मारने वाले 
का रग रूप कसा है ? आदि श्रादि प्रश्न करना निरथक है। 


बौद्ध दशन में आ्रात्म तत्व के लिए पृथक-पृथक स्थलों पर कही 
मुख्य रूप से श्रौर कही गौण रूप से श्रनेक शब्द व्यवहृत हुए है | जैसे 
कि पुग्गल पुरिस सत्त जीव चित्त मन विज्ञान नाम रूप आदि 


४५ अस्तीति शाहवतग्राही नास्तीत्यु छेददर्शंनम्‌ । 
तस्मादस्तित्व नास्तित्वे नाश्रीयेत विचक्षण ॥। 
“माध्यमिक कारिका २८।१ 
४६ आस्मेत्यपि प्रज्ञापित-मनात्मेयपि देशितम्‌ । 
बुद्ध नत्मा न चानात्मा कर्िचदित्यपि देशितम्‌ ।॥ 
“-माधष्यसिक कार्रिका १९।६ 
४७. (क) मिलिन्द प्रश्न २२५ ३३ प ४१-५२ 
(ख) न्यायावतारबवातिक वृत्ति की प्रस्तावना पृ ६ 
(ग) मामसनिकाय चूलमालु क्य सुत्त ६३ 
४०. सब्बे सत्ता अवेरा सब्बे पाणा सब्बे मृता सब्बे पुमला । 
“पटसलिदां २३१३० 


अ्रध्याट्मंवाद एक अध्ययन कर 


लौकिक दृष्टि से श्रात्मा की सत्ता है जो विज्ञान वेदना सज्ञा 
सस्कार और रूप-इन पाँच स्कथों का सघातमात्र है किन्तु 
पारमाथिक रूप से श्रात्मा नही है | 


मिलिद प्रश्न मे भदंत तागसेन और राजा मिलिन्द का 

सवाद है। राजा मिलिद के प्रशन्‍न के उत्तर म भद त नागसेन ने 
बताया कि पुदूगल का अस्तित्व केश दाँत आदि शरीर के अ्रवयवों 
तथा रूप वेदना सज्ञा सस्कार विज्ञान इन सबकी अपेक्षा से है किन्तु 
पारमाथिक तत्त्व नहीं है ।४ 

सक्ष प मे यदि कहना चाहे तो बौद्धदशन आत्मा को स्थायी नहीं 
किन्तु चेतना का प्रवाहमात्र मानता हु । दीपशिखा के रूपक से 
प्रस्तुत कथन का प्रतिपादन किया गया है। जसे दीपक की ज्योति 
जगमगा रही है। किन्तु जो लौ पृव क्षण मे है वह द्वितीय क्षण मे 
नहीं। तल प्रवाह रूप मे जल रहा है लौ उसके जलने का परिणाम 
है प्रतिपल प्रतिक्षण वह नई उत्पन्न हो रही है किन्तु उसका बाह्य 
रूप उसी प्रकार स्थितिशील पदाथ के रूप मे दृष्टिगोचर हो रहा है। 
बौद्धदशन के अनुसार आत्मा के सम्बन्ध मे भी ठीक यही स्थिति 
चरिताथ होती है । स्पष्ट है कि बौदध-दशन भ्रनात्मवादी हाँते हुए भी 
ग्रात्मवादी है । 
वविक हृष्टि 


उपनिषद्‌ आदि परवर्ती साहित्य मे जिस प्रकार आत्म मीमासा 
की गई है वैसी मीमासा वेदों में नही है ! 

कठोपनिषद्‌ मे नचिकेता का एक मधुर प्रसंग है। बालक 
नचिकेता के पिता ऋषि वाजश्रवस ने भीष्म प्रतिज्ञा ग्रहण की कि 
मैं सर्वस्व दान दू गा। प्रतिज्ञानुसार सब कुछ दान दे दिया । बालक 
नचिकेता ते विचार किया--पिता ने भ्रन्य वस्तुए तो दान दे दी हैं पर 
भरभी तक सुझे दान म क्यो नहीं दिया ? उसने पिता से पूछा-भआाप 
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(लि) विज्लुद्धिमग्ग ६॥१६ 
४९ मिलिन्द प्रदन 
४०... सिलिरदइ प्रदत रड। सू० २६८ | 


३२ धर्म भौर दर्शन 


मुझे किसको दान दे रहे हैं? पिता मौन रहे। उसने पुन वही 
प्रश्न दौहराया फिर भी पिता का मौन भग नही हुम्मा । तृतीय बार 
कहने पर पिता को क्रोध झा गया और उसने भझू कला कर कहा-- 
जा तुझे यमराज को दिया। बालक नचिकेता यम के घर पहुँचा । 
यमराज घर पर नही थे । बह भूखा भर प्यासा तीन दिन तक 
यमराज के द्वार पर बठकर उनकी प्रतीक्षा करता रहा। यमराज 
ग्राये। बालक की भद्रता पर वे मुग्ध हो गये । तीन वर माँगने के 
लिए कहा | नचिकेता ने तीसरा वर माँगा- मृत्यु के पदचात्‌ कुछ 
कहते है मानव को आत्मा का भ्रस्तित्व है कुछ कहते हैं नहीं 
है सत्य तथ्य कया है यह श्राप मुंझे बताय-यही मेरा तृतीय 
वर है ४१ 

यमराज ने अन्य वर माँगने की प्रेरणा दी पर नचिकेता अपने 
कथन से तनिक भी विचलित नही हुआ । उसने कहा--झुभे वही 
विधि बताइये जिससे भ्रमरता प्राप्त हो। यमराज ने कहा--त इस 
ग्रात्म विद्या के लिए आग्रह न कर इसका ज्ञान होना साधारण 
बात नही है! देवता भी इस विषय में सदेहशील रहे हैं।* पर 
नचिकेता कीं तीन जिज्ञासा से यमराज ने प्रसन होकर श्रात्मसिद्धि 
का सूक्ष्म रहस्य उसे बताया। श्रात्म विद्या व योगविधि को पाकर 
नचिकेता को ब्ह्मान-द अनुभव हुआ | उसका राग द्व ष नष्ट हो गया । 
इसी प्रकार जो शप्राप्म तत्त्व को पाकर ग्राचरण करेगे वे भी ग्रमरता 
को प्राप्त करेंगे । 


५१ येय प्रेले विचिकित्सा मनुष्ये 
अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाह 
वराणामेष वरस्वुतीय ।। 


“कठोपनिषत्‌ १-२ 
५२ देवरत्रापि विधिकिसित पुरा नहि सुविज्ञय अशुरेष धर्म । 


“-+कठोंपनिषतु १२१ 
५३ सृत्युभोक्ता नत्रिकेतोषष लब्ध्वा 
विद्यामेतां योगविधि न इृत्स्तम्‌ । 


झध्यी र्मर्वीद एक अध्ययन ३६ 


धरक के अनुसार भ्रग्निवेश के प्रश्न के उत्तर मे पुनर्वसु ने झात्म 
तत्व का निरूपण किया है ४5 

छान्‍दोग्य उपनिषद्‌ मे महर्षि नारद श्रौर सनत्कुमार का सवाद 
है | सनत्कुमार के पूछने पर नारद ने कहा--वेद पुराण इतिहास 
झ्रादि सभी विद्यात्रों का ग्रध्ययन करने पर भी आत्मस्वरूप न 
पहचानने से मै शोक-प्रस्त है. भ्रत प्रात्मज्ञान प्रदान कीजिये और 
चिन्ताओ से मुक्त कीजिये ।४ 

बहुदारण्यक उपनिषद्‌ मे याज्ञवल्क्य ऋषि से मत्रयी ने भी 
श्रात्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा व्यक्त की ।४$ 

उपनिषद्‌ के ऋषियो ने कहा है--आत्मा ही दशनीय है श्रवणीय 
है मनतीय है और ध्यान किये जाने योग्य है। मनुस्मृति के 
रचियता आचार्य मनु कहते हैं-- सब ज्ञायों मे आत्म ज्ञान ही श्र ष्ठ 
है । सभी विद्याश्रो मे वही परा विद्या है जिससे मानव को प्रमृत 
(मोक्ष) प्राप्त होता है । 


ब्रह्प्रापतो विरजोदमृूद विमृत्यु- 
रन्यो5प्येव यो विदध्यात्ममेव || 
कठोपलियत्‌ ६।१ै८ 
५४ इत्यग्निवेशस्य वच श्रत्वा मतिमता वर । 
सव यथावत्‌ प्रोवाच प्रशान्तामा पुनवसु ॥। 
- चरक सहिता द्वारीर स्थान श्र १ इलो १५ 
५५ छान्दोग्योपनिषदप्रपाठक ७ खण्ड १ 
५६ येनाह नामृतां स्‍या कि तेन कुर्याम्‌ ? 
तदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रहि।॥। 
-+बुहबारण्मोपसिषद्‌ 
५७ आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतण्यों मन्तव्यों निदिध्यासितब्य । 
- बहदारण्योपनिधद्‌ २!४।५ 
५८ स्व षामपि वलेषामात्मज्ञान पर स्मृतम्‌ । 
तड्ध यमन य॑ सवबिश्ानां प्राप्यते हाथत तत ॥। 


“अनुस्यृति भ्र॒ हर 


१४ धर्म और दर्षोन 


भात्मा शरीर से विलक्षण है। वह वाणी द्वारा प्रगम्य है । 
न वह स्थल है न हस्व है न विराट है न अणु है न भ्रुण है न 
द्रव है न छाया है न प्रधकार ह न हवा ह न श्लाकाश है ने सग 
है न रस है नगध है न नेत्र ह न कण है न वाणी हू न मन ह 
नेतेजह न प्राग है नमुख ह नमापह उसम न श्रतर ह ने 
बाहर ह ।*' 

उपनिषदो में प्रात्मा के परिमारणा की विभिन्न कत्पनाए 
मिलती है । 


छा दोग्योपनिषद्‌ मे बताया है-- यह मेरी आना मा भ्रन्तहृदय मे 
रहती ह । यह चावल से जौसे सरसों से श्यामाक (साँवा) नामक 
धान या उसके चावल से भी लघु ह। 


बह॒दारण्यक मे कहा ह-- यह प्ररुष रूपी झ्राष्मा मनोमय भास्वान्‌ 
तथा सत्य रूपी हु और उस अन्तहृदय मे ऐसी रहती है जसे चावल या 
जौ का टाना हो। * 


कठोपनिषद्‌ में कहा ह-- आत्मा अगठे जितनी बडी है। भर ठे 
जितना वह पुरुष ्रात्मा के मध्य मे रहता ह । 
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५६ न हन्यते हन्यमाने शरीरे 
--कठोपनिषत्‌ १०२।१५।१८ 
६ यतो वाचों निवतते। अ पप्य मनसा सह । 
-तत्तिरीय उपनिषद्‌ २४ 
६१ अस्थुलमनण्वह्॒स्वमदो धमलांहितमस्नेहम छायमतमाउबाय्वनाकाश 
मसज्भमरसमग धम वक्षष्कमश्रोत्रमवागमनो 5 ते जस्क मप्र णम मुख मात्र 
मनन्तरमबाहाम्‌ । 
--बहुदारण्योपनियद्‌ २।८।८ 
६२ एष म आमान्तह दयेडणीयान्त्रीहेवा यवांद्वा 
संघपादहा ध्यामाकाद्या. श्यामाकतण्डुलाड़ा ॥ 
- छा वोग्योपनिषत्‌ ३१४।३ 
६३. मनोमयोउय पुरुषों भा सत्यस्तेस्मिन्न तह दगे यथा त्रीहि र्या यवो वा । 
- बहुदारण्यक उप ४॥६।१ 
६४. अयगुष्ठमात्र पुरुषों मध्य आमनि तिष्ठति । 
“+कठोपनिदत्‌ २४१२ 


अषध्यात्यवाद एक अध्ययन 8. 


कौषीतकी उपनिषद मे कहा ह--यह भ्रात्मा शरीर घ्यापी है ।६० 

तत्तिरीय उपनिषद्‌ ने प्रतिपादित किया ह--अन्नमय प्राणमय 
मसोमय विज्ञाममय आनदमय-ये सभी ग्रात्माए छ्वरीर 
प्रमाण है ।*५ 

मुण्डकोपनिषद्‌ ग्रादि में ग्रात्मा को व्यापक माना गया है ।** 

हृदय कमल के भीतर यह मेरा श्रात्मा पृथ्वी श्रतरिक्ष अलोक 

ग्रथवा इन सब लोको की भ्रपेक्षा बड़ा है। 

गीता के भ्रनुसा र--आत्मा को शस्त्र छेद नहा सकते अग्नि जला 
नही सकती पानी गीला नही कर सकता और हवा सुखा नही सकती 
है * ज॑से मानव जीरा शीरा वस्त्र को उतारकर नवीन बस्त्रो को 
धारणा करता है वसे ही यह आत्मा भो जीण शरीर का परित्याग कर 
नवीन शरीर को धारण करता है । 


६४५ एप प्रज्ञामा इद शरीरमनुप्रविष्ट । 
“--कोषोतकी उपनिषद्‌ ३५।४।२ 
६६ तत्तिरीय उपनिष १॥२ 


६७ सवगत्तम्‌ | 
--पुण्डकोपनिषद्‌ १।११६ 


(ख) वशेषिक दशन ७१२२ 
(ग) नन्‍्यायमजरी प्‌ ४६ 
(घ) प्रकरणप प्र १५ 
(४) ईशावास्यमिद सब यत्‌ किल्च जगया जगत । 
--ईक्ञावास्य उप 
६८ एप म आत्मान्तर हृदये ज्यायान्‌ प्रथिव्या ज्यायानन्तरिक्षा “यायान्‌ 
दिवो “यायानेम्यो लोकेम्य । 
--छान्‍्वोग्य उप ३॥१४।३ 
६९ नन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक । 
ने चन वलेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत |! 
गीता पब्रध्याव २। २३ 


७ वासासि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गुह्माति नरोज्पराणि। 


३६ मम द्‌ 


वैदिक सस्कृति मे ही नेयायिक सैशेषिक सांख्य सीमासक भर 
योग इन दशनों का समावेश होता है। ये सभी दशन आत्मा 
स्वीकार करते हैं श्रौर आत्मा मोक्ष प्रादि की स्वत-त्र परिभाषा 
प्रस्तुत करते है । 

नयायिक व वेशेषिक दशन का मतव्य है कि श्रात्मा एकान्त नि 
श्र सवव्यापी है । इछा द्वष प्रयत्न सुख दुख श्रादि के रूप मे 
परिवतन परिलक्षित होता है वह आत्मा के गुणो मे है स्वय आा' 
मे नही। आत्मा के गुणा आत्मा स भिन है इनसे हम झात्मा 
प्रस्तित्व जानते हैं । 


साख्य दशन प्रात्मा को कूटस्थ नित्य मानता है। उसके मतानुर 
ग्रात्मा सदा सर्वदा एकरूप रहता है। उसमे परिवतन नही होत 
ससार श्रौर मोक्ष भी अआत्मा के नही प्रत्युत प्रकृति के है. सुख ३ 
झौर ज्ञान भी प्रकृति के घम है आत्मा के नहीं। * झ्रात्मा तो स्था 
अ्रनादि अ्नत श्रविकारी नित्य चित्स्वरूप श्रौर निष्क्रिय है 
साख्य दृष्टि से भ्रात्मा कर्ता नही कितु फल का भोक्ता है। कतृ 
प्रकृति मे है ।”* 


मीमासक दशन के अनुसार आत्मा एक है कितु देहादि 


लि अली 


तथा शरीराणि विहाय जीर्णा 
न्यन्यानि सयाति नवानि देहो ॥। 


->मीता ५! 
७१ साख्यकारिका ६२ 
७२ सांख्यकारिका ११ 
७२३ अमूर्तदचेतनो भोगी नित्य सर्वंगतोडक़िय । 
अकर्ता निमुण सूक्षः आमा कपिलदशने ॥ 
--पडपशनससुर 


७४ साख्यकारिका १७ 


७४ प्रकुते क्रियमाणानि गुर कर्माणि सर्वश । 
प्रहकारविमूढा मा कर्ताउहमिति मन्‍्यते । 


गीता ३। 


अध्यात्मवाद एक अध्ययन ३७ 


विविधता के कारण वह भझनेक प्रतीत होता है ।* मीमासक कुमारिल 
ने भ्ात्मा को नित्यानित्य माना है 

इस प्रकार हम देखते है वदिक दार्शनिको ने भी प्रात्मा के 
सम्बंध मे गहन चिन्तन किया है किन्तु जैन-दर्शन जितना ग्रभीर 
चिन्तन वे नही कर पाये हैं। अनेकात दृष्टि से जैन दशन ने आत्मा 
वा सर्वाड्भ विवेचन किया है। वसा प्रन्यत्र दुलभ है । 

उपयु क्त पक्तियो में जैन बौद्ध और वैदिक दशन-मान्य भ्रात्मा 
की एक हल्कीसी भाँकी प्रस्तुत की गईं है। आधुनिक वज्ञानिक भी 
ग्रात्मा के मौलिक अस्तित्व को स्वीकार करने लगे हैं। प्रोफेसर 
अलबर्ट आई स्टीन ने जो पाव्चात्य देशो म ससार के प्रतिभासम्पन्न 
विद्वान माने गये है. लिखा है-- मैं जानता है कि सारी प्रकृति म 
चेतना काम कर रही है। इनके अतिरिक्त प्रय अ्रनेक मूधन्य 
वज्ञानिको के विचार भी मननीय है पर स्थानाभाव के कारण उहे 
यहाँ उद्ध त करना सम्भव नही है। 
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७६९ एक एवं हि भूतात्मा मूते मूते व्यवस्थित । 
3७ तस्वसप्रह का २२३-७ ) 


तीन कर्मवाद-पर्यवेत्षरा 





भारतवष दशनो की जमस्थली है क्रीडाभूमि है। यहाँ की 
पुण्य भूमि पर आदिकाल से ही प्राध्यागमिक चितन की दशन की 
विचारधारा बहती चली झ्रा रही है। याय सारय बेदा त वशेषिक 
मीमासक बौद्ध और जन प्रभति अनेक दशनो ने यहा ज॑ म ग्रहण 
किया वे खूब फले और फूले । उनकी विचारधाराए हिमालय की 
चोटी से भी श्रधिक ऊची समुद्र से भी अधिक गहरी भ्ौर ग्राकाश 
से भी अ्रधिक विस्तृत है । 

भारतीय दशन जीवन दशन है । केवल कमनीय कल्पना के भअ्रनन्त 
गगन में विहरण करने की अपेक्षा यहाँ के मनीषी दाशनिको ने जीवन 
के गम्भीर व गहन प्रश्नो पर चिन्तन मनन विमश करना श्रधिक 
उपयुक्त समझा । एतदर्थ यहाँ श्रात्मा परमात्मा लोक कम आदि 
तत््वो पर गहराई से चितन मनन व विवेचन किया गया है। 
उ होने अपनी तपर्चर्या एवं सूक्ष्म कुशाग्र बुद्धि के सहारे तत्त्व का जो 
विश्लेषण किया है वह भारतीय सभ्यता व धम का मेरुदण्ड है। इस 
विराट बिद्व में भारत के मुख को उज्ज्वल-्समुज्ज्वल रखने मे तथा 
मस्तिष्क को उन्नत रखने मे ब्रह्मवेत्ताओं की यह आध्यात्मिक सम्पदा 
सवथा व सवदा कारण रही है। मानसिक पराधीनता के पड्ू मे 
निमरन झ्राधनिक भारतीय पाश्चात्य सभ्यता के चाकचिक्य के समक्ष 
इस अनुपम विचार राशि की भले ही भ्रवहेलना कर किल्तु उहे यह 
स्मरण रखना चाहिए कि भारत श्रतिप्राचीन काल से गौरवशाली 
देश रहा है तो भपने दाशनिक चिःतन के कारण ही । वस्तुत तत्त्व 
ज्ञान से ही भारतीय सस्कृति व स+बता की प्रतिष्ठा है । 


कर्मबाव-पर्यवेक्ष भ ३६ 


दार्शनिक वादों की दुनिया मे कमवाद का भ्पना एक विशिष्ट 
स्थान है। कमवाद के मम का समझे विना भारतीय बशन विशेषत 
भात्मबाद का यथायथ परिज्ञान नही हो सकता । 


डाक्टर हजारीप्रसाद ढिवेदी के मन्तव्यानुसार कमफल का 
सिद्धान्त भारतवष की अपनी विशेषता है। पुनत्र्म का सिद्धान्त 
खोजने का प्रयत्न श्रयान्य देशो के मनीषियों मे भी पाया जा सकता 
है पर तु इस कमफल का सिद्धान्त और कही भी नही मिलता। " 


सुप्रसिद्ध प्राच्य विद्यावशारर कोथ ने सन १६९ € की रायल 
एशियाटिक सोसायटी की पत्रिका मे एक बहुत ही विचार पूर्ण लेख 
लिखा था । उसमे वे लिखते है-- मारतीयो के कम बन्ध का सिद्धान्त 
निश्चय ही अद्वितीय ह। सस र की समस्त जातियो से उन्हे यह 
सिद्धात अलग कर देता ह । जो कोई भी भारतीय धम और साहित्य 
को जानना चाहता ह वह यह उक्त सिद्धांत को जाने बिना अग्रसर 
नहों हो सकता । 
कस टदाब्द के पर्यायवायी 

आत्मतत््व के सम्बंध में विभिन्न दाशनिको की विभिन्न 
घारणाए होने से कम के स्वरूप विवेचन में भी विभिन्नता होना 
स्वाभाविक है। तथापि यह स्पष्ट है-कि सभी आस्तिक दशनो ने 
पुनज-म की समिद्धि के लिए किसी न किसी रूप मे कम सिद्धा त को 
स्वीकार किया है। सभी दशनो के बदो मे श्रातर होने पर भी उसके 
श्राधार भूत भाव मे प्राय यमानता है । 


जन दाशनिको ने जिसे कर्म कहा है उसे वेदा-त दशन ने अ्रषिद्या 


अद्योक के फूल भारतवष की सास्कृतिक समस्या पू. ६७ 
२ अशोक के फूल प्‌ ६ 
उत्तराष्ययन अ ३३१।६१ 


(ख) सूत्रकृताडू ६।२।१।४ 
(ग) आजचाराग १२।२।५ 


४० धर्म और वशंत 


प्रकृति तथा माया कहा है। बोद्ध दर्शन ने उसे बासनां और 
ग्रविज्ञप्ति कहा है ।/ सारूप व योग दशन उसे आशय शभौर क्लेश 
कहते हैं।। याय ओर वद्ेषिक दशन ने उसे धर्माधर्म सस्कार और 
प्रदष्ट कहा है। मीमासको ने उसे अ्पृव कहा हू। ईसा मोहम्मद 
गौर सूसा ने उसे शैतान कहा ह । कम शद के ही ये पर्यायवाची 
शद है जिहे दाशनिको ने अपने श्रपने ग्र थो मे उटटड्डित किया ह 
कम का स्वरूप 

कम का स्वरूप क्‍या है ? इस प्रदन का उत्तर विभिन्न विचारको 
ने विभिन दृष्टि से दिया है। 


(घ) द्चाश्नतस्कन्ध ६ 
(ड) कमग्रन्थ प्रथम गा ! 
४. ब्रह्मसृत्र शाकर भाष्य २।१११४ 
५ अभिधम कोष चतुथ परि छेद । 
६ योगदशन भाष्य १-४५॥ २-३।२-१२।२-१ ३ 
(ख) योगदशन तत्त्व वशारदो । 
(ग) योगदशन भास्वती टीका । 
(घ) साख्यकारिका । 
(ड) साँख्य तत्त्व कोमुदी । 
७ न्याय भाष्य १।१॥२ 
(ख) न्यायसूत्र ४॥१।३-६ 
(ग) न्यायतृत्र १॥१।१७ 
(घ) न्याय मजरी पृ ४७१॥४ 
(ड) एब च क्षणभगित्त्वात्‌ सस्कारद्वारिक स्थित । 
से कमजन्यसस्कारों धर्माधमंगिरोच्यते ॥ 


->न्यायमभरी प ४७२ 
मीमासा-सृत्र --शाबर भाष्य २।१५ 


(व) ततज्वातिक २।१५ 

(ग) शास्त्रदीपिका पृ 
£ बाइबिल 

कुरान शरीफ 


कर्मेंबाद-वर्यवेक्षण ४! 


न्याय दक्षन प्रहृष्ट (कम) को प्लात्मा का छुणा मानता है भौर 
उसका फल ईश्वर के माध्यम से आत्मा को प्राप्त होता है।* साझय 
दशन कर्म को प्रकृति का विकार मानता है ।*' श्रच्छी-बु री प्रवृत्तियो 
का प्रकृति पर ॒ संस्कार पडता है उस प्रकृतिगत सस्कार से ही कर्मों 
के फल प्राप्त होते हैं बौद्ध दशन चिक्नगत वासना को ही कर्म 
मानता है। * वासना ही काय कारण भाव के रूप मे सुख-दु ख का 
हेतु बनती है। मीमासक यज्ञ आ्रादि क्रियाशों को ही कम कहता है ।"३ 
पौराशिक मायतानुसार द़्त नियमादि धारमिक प्रनुष्ठान कर्म हैं। 
बैयाक रणो की हृष्टि से कर्ता जिसे अपनी क्रिया के द्वारा प्राप्त करना 
चाहता है वह कम है | गीता” उपनिषद्‌ झ्रादि ने अच्छे-बुरे कार्यों को 
कम कहा है ' जनदहान के अनुसार कम केवल सस्कार मात्र नही है 
किन्तु एक स्वतत्र तत्त्व है! मिथ्यात्व अ्त्नल प्रमाद कषाय और योग 
से जीव के द्वारा जो किया जाता है वह कम है । ” श्रर्थात्‌ आत्मा की 
राग द्व षात्मक क्रिया से झ्राकाश प्रदेशों म॑ स्थित अनन्तानन्त कम 
योग्य सूक्ष्म पुद्गल चुम्बक की तरह प्राकृष्ट होकर प्रात्म प्रदेशों के 
साथ बद्ध हो जाते है वे कम है। जसे गम लोहपिण्ड पानी मे रखमे 








१ ईहवर कारण पुरुषकम फलस्य दर्शनात । 
“-न्यायसूत्र ४१ 
११ अत करणधमंत्व धर्मादीनाम्‌ । 


- सांख्यलृत्र ५।२५ 
१२३ अभिधम कोष चतुथ परिच्छेद 


१३ तजवातिक पू ३६५-६ 
१४ कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
--भंववड्गोता थ्र॒ ४ लो २७ 
१४ कोरइ जीएण हेउहि जेण सो भण्णए कम्म । 
“-कमश्रस्थ भ्रयण गा ६ धाचार्य वेवनना 
(ल) विसय कसायहिं रगियहें जे भरा॒या लग्गति। 
जीव-पएसहें मोहियहे ते जिण कब्स भराति | 
--परसात्मप्काझ १४६२ 


ह्र्र्‌ धर्म: और दरों 


पर चारो और के पानी को खीचता है वैसे ही भ्रात्मा भी राग 
दष के वद्यीभूत होकर कार्मणजातीय पुद्गलो को आकर्षित 
करता है 


कम के भद 


कर्म के मुख्यतः दो भेद हैं द्रव्य कम और भाव कम | सासारिक 
जीव का' रागद्ठ पादिमय वभाविक परिणाम भाव कप है और उन 
वभाविक परिणामों से आत्मा मं जो कामण व(शा के पुद्गल 
सर्वात्मता चिपकते है वे द्र प कम है। द्रव्य कम और भाव कम मे 
निर्मित्त नमित्तिक रूप दिमुख काय कारण भाव सम्ब ध है। द्रय कम 
काय है ओर भाव कम कारण है। प्रस्तुत काय कारण भाव मुर्गी 
और अण्डे के काय कारण भाव सहझ है। मुर्गी स अण्डा उत्प न होता 
है श्रत मुर्गी कारण है श्रौर श्रण्डा काय है । मगर अण्डे से सुर्गी 
उत्प न होती है अतएवं अण्डा कारण और झुर्गी काय है । इस प्रकार 
दोनो काय और दोनो कारण है। यदि यह जिज्ञासा व्यक्त की जाय 
कि पहले मुर्गी थी या अण्डा ? तो इसका समाधान नहीं दिया जा 
सकता क्योंकि अ्रण्डा मुर्गी से हाता है और मुर्गी भी अण्डे से समुत्प न 
होती है। भ्रत दोना म॑ं काय कारण भाव स्पष्ट है। उनमे पोर्वापय 
भाव नहीं बतलाया गा सकता। सतति की दृष्टि स॑ उनका 
पारस्परिक काय कारण माव शअ्रतादि नै । वस ही द्रव्य और भाव कम 
का काय कारण भाव सम्ब घ सतति की अपेक्षा से अनादि & । दोनों 
एक दूसरे के उत्प न होने भे निमिन्त है । 


जसे मिट॒टी का एक पिण्ड घड़े आ्राटि के रूप मे परिशत हाने का 
उपादान कारण है कितु कुम्भकाररूपी निमित्त के अभाव म॑ वह 
घट नही बनता वसे हो कामणा वगरणा के पुदूगलो में कम रूप में 
परिग्त होने की शक्ति ह एतदथ पृदृगल द्रय कम का उपादान 
कारण हू पर जीव में भाव कम की सत्ता का अभाव हो तो पुदूगल 
द्रव्य कम मे परिणत नहों हो सकता। अश्रत भावकम द्राय कम का 


१६ पोराल पिडो त्व्व तस्सात भावकम्म तु । 
““गोस्सटसार कमकाएड भ्रा नेमिचचह॥ 


क्मदाद-पर्यवेक्षण ४३ 


निमित्त कारण है ग्रोर दव्य कम भी भाव कम का निर्मित्त है। भ्रत 
द्रव्य औ्ौर भाव कम का कार्य कारण भाव उपादानोपादेय रूप ने 
होकर निमित्त नमित्तिक रूप है। अन्य दर्शनकारो ने भी द्रव्य भौर 
भाव कर्म को विविध नामो से स्वीकार किया ह ।' 


कर्म का अस्तित्व 


इस विराट विश्व में यत्र तत्र-सवत्र विषमता विचित्रता और 
विविधता दृष्टिगोचर होती है। सब जीव स्वभावत समान होने पर 
भी उनमे मनुष्य पशु पक्षी कोट पतंग आदि के रूप मे जो महान 
प्रन्तर दिखाई पडता हैं इसका क्‍या काररा हू ? केवल मानव जगत्‌ 
को ही लें तो भी कोई नि्धंन ह कोई धनी ह। कोई स्वस्थ ह कोई 
रुग्ण ह | कोई भ्रज्ञ ह कोई विज्ञ ह । कोई निबल ह कोई सबल है । 
कोई सुन्दर ” कोई बुरूप है । कोई सुखी ह कोई दुखी ह। कोई 
गगनचुम्बी अ्रटटालिकाओं मे रहता ह तो कोइ टूटी फूटो कोपॉडयो 
में । कोई गुलाबजामुन और रसग्रुल्ले उडा रहा ह तो कोई भूख से 
छुटपटा रहा है । कोई बहुमूय और चमकदार बस्त्रो से श्रलक्ृंत £ तो 
कोई फटे पुराने चीथडो से वेष्टित ह। यहाँ तक कि एक माता की 
कौख से उत्पन्न हुए पुत्रो म भी दिन रात का श्र तर देखा जाता ह 
एक राजा ह दूसरा रक ह । इस भेद और विषमता का मूल का रण 
क्या ह ” यह एक ज्वलत प्रश्न ह । 


भारत के मननशील मेघावी मनीषियो ने इस प्रश्न का उत्तर देते 
हुए कहा - विषमता और विविधता का मूल कम है ।" कर्म से ही 
विविधता और विषमता उत्पन होती ह ।" जन दशन की तरह बोढ् 


न्जललल प5+ 
किम -न ७५-२३ ->«->म मम 


१७ देखिए--आत्ममीमासा प दलसुख मालवणिया | 
१८ कम्मओोणश भते जीव नो अकम्मओ विभत्तिभाव परिणमई । 
कम्मओण जश्ने? णो अकम्मओ विभत्तिभाव परिणमई ॥ 
-+भंगबती १२॥४५ 


१६ कम्मुणा उबाही जायइ। 
“>झाधारांग ३११ 


ह्डं धर्म और कयान 


दर्शन* न्याय दशन"" वेदान्तदर्शन** प्रभति भी कम को हो जीव की 
विविध अवस्थाश्रो का कारण मानते है। यह एक परखा हुआा 
सिद्धान्त हु कि जसा बीज होगा वसा ही वृक्ष होगा । 


सोटची स्वर्ण मे काई भेद नहीं होता किन्तु विजातीय तत्त्व के 
समिश्रण के कारण इसमे भेद होता ह। वसे ही निश्चय दृष्टि से 
(ख़) #_#माभद्रडुयोमनीषिजडयो संद्रूपनी रूपयी 
श्रीमद्दुगतयोबलाबलवतोरनी रोग रोगातयो । 
सोभाग्यासुभगर्व-सगम जुषोस्तु ये5पि नुत्वेडन्तर 
यत्तत्कमंनिबधन तदपि नो जीव विना युक्तिमत ॥। 
“-कमपग्रन्थ प्रथम टीका--देवे ज्र सूरि 
(ग) जो तुलसाहणाण फल विसेसो ण सो विणा हेउ । 
क जत्तणओ गोयम  घडो व हेऊ य सो कम्म। 
--विशेषावश्यक भाष्य जिनभद्वगणों 
२ भासित पेत महाराज भगवता-कम्मस्सका माणवसत्ता कम्मदायादा 
कम्मयोत्ती कम्मबधू कम्मपटिसरणा कम्म सते विभजति यदिद 


हीनपणीततायाति ॥। 
--भमिलिद प्रहन ३।२ 


(ख) कमज लोकवचिशत्र्य । 
-“अभिधम कोब ४।१ 


२१ जगतो यत् वचित्र्य सुखदु खादिभेदत । 

कृषिसेवादिसाम्य 5पि बविलक्ष णफलोदय ॥ 

अकस्मान्षिधिला भस्य विद्य पातश्व कस्यचित । 

क्व चि फलमयत्नेदपि य नेडप्यफलता कक्‍्वचित्‌ ।। 

तदेतद्‌ दुर्घट दृष्टात्कारणाद्‌ व्यभस्रारिण । 

तेनाहृष्टमुपेतव्यमस्थ किझ्चन कारणम्‌ || 

--न्पायसजरो-जयन्तभटट 

२२ ब्रह्मससूत्र--शाकर भाष्य २।१।१४ 
२१३ करम प्रधान विश्व करि राखा। 


जो जस करहि सो तस फल चाखा ।। 
--रामंचरितमानत 


कमवाद-पर्ववेक्षण है हे 


हक एक है किन्तु जो भेद शौर विधमता हू वह कम के कारण 
।* 


आत्मा पहल या कम 


आत्मा पहले ह या कम पहले है ” दोनो में पहले कौन ह और 
पीछे कौन ह ? यह एक प्रश्न है । 


उत्तर है-आ्रात्मा और कर्म दोनो प्रनादि हैं। कर्मसतति का 
श्रात्मा के साथ श्रनादि काल से सम्बंध है। भ्रतिपल प्रतिक्षण जीव 
नृतन कम बांधता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं जिस समय 
सांसारिक जीव कम नही बाँधता हो । इस दृष्टि से श्रात्मा के साथ 
कम का सम्बंध सादि भी कहा जा सकता है पर कर्म-सन्तति की 
ग्रपेक्षा श्रात्मा के साथ कम का सम्बनध झनादि है ।१" 
अनादि का अन्त कसे 


प्रश्न है--जब झात्मा के साथ कम का सम्बंध अनादि है तब 
उसका भ्रन्त कैसे हो सकता है ” क्योकि जो भ्रनादि होता है उसका 
नाश नही होता । 


२४ कामादिप्रभवश्चित्र कमबधानुरूपत । 
“आप्त मोमांसा---आचाय ससन्सभव 
२५ जो खलु ससारत्थां जीवो तत्तों दु होदि परिणामों । 
परिणामादो कम्म कम्मादों होदि गदिसुगदी ॥ 
गदिमधिगदस्स देहो देहादों इन्दियाणि जायन्‍्ते। 
तेहि दु विसयग्गहणं तत्तो रागो व दोसो वा ॥ 
जायदि जीवस्सेव भावो ससारचक्कवालम्मि 
इृदि जिणवरेहि भणिदों अणगादिणिधणों संणिधणों वा ॥। 
--प्रच्यास्तिकायइ---झायाय कुत्वकुन्द 
जीव हूँ कम्मु अरणाइ जिय जणियठ कम्पुण तेण | 
कम्मे जीउ वि जणिउ णवि दोहिं वि आाइ ण जेण ॥ 
एहु ववहार जीवड़डक हेउ लहे विश्यु कम्मु । 
बहुविह भावें परिणकह तेण जि धम्मु अहम्मु ।। 
“-परमात्म प्रकाश १।१९।६ 


है धर्म और दशा 


उत्तर है--अनादि का शभ्रत नही होता यह सामुदायिक नियम 
है जो जाति से सम्बंध रखता है | व्यक्ति विशेष पर यह नियम लाग 
नहीं भी होता । स्वरा शोर मिटटी का घत श्रोर दुग्ध का सम्बाध 
ग्रनादि है तथापि वे पृथक-पृथक होते है !” वसे ही आत्मा और कर्म 
के प्रनादि सम्बंध का अन्त होता है।* यह भी स्मरण रखता 
चाहिए कि व्यक्ति रूप से कोई भी कम शअ्रनादि नही है। किसी एक 
कर्मविशेष का अभ्रनादि काल से आत्मा के साथ सम्बंध नहीं है। 
पृवबद्ध कम स्थिति पूण होने पर आत्मा से पृथक हो जाते हैं । नवीन 
कम का बधन होता रहता है। इस प्रकार प्रवाह रूप से झ्ामा के 
साथ कर्मो का सम्बंध ग्रनादि काल से है" न कि यक्तिश । भ्रत 
प्रनादि कालीन कर्मो का अत होता है तप और सयम के द्वारा नये 
कर्मों का प्रवाह रुकता है सचित कम नष्ट होते है भर भप्रात्मा मुक्त 
बन जाता है । * 


जआात्मा बलबान या कभ्त 


ग्रात्मा और कमं इन दोनो मे श्रधिक शक्तिसम्पन्त कौन है ? 
क्या आत्मा बलवान है या कम बलवान है ” 


समाधान है--आत्मा भी बलवान है और कम भी बलवान है । 
आत्मा मे भी भ्रनत शक्ति है और कम मे भी झ्नननन्‍्त शक्ति है। कभी 
जीव काल आदि लचषियो की अनुकूलता होने पर कर्मो को पछाड़ 


२६ दहयोरप्यनादिसम्ब-घ कनकोपल सन्निभ । 
२७ यथाज्तादि स जीवामा यथाउनादिश्च पुद्गल 
दयोब घोडप्यतादि स्थात्‌ सम्बधों जोव-क्मणों । 
--प्राध्यायी २२ ५ प राजम-ल 
(ख) अस्त्यामाउनादितों बद्ध कमेंभि कामणामक । 
“लोकप्रकाश ४२४ 
(ग) आदिरहितो जीवकमयोग इति पक्ष । 
--स्थानाज़ १+४।६ टीका 
२८ खंबिता पुव्वकस्माई सजसेण तवण य। 
सव्व-दुक्ख-पहीणहुत पक्‍कमलि महेसिणों ॥ 
““उसरा्यम्स २४४४ 


कंतबाद-पर्मवेक्कण है 


देता है भौर कभी कर्मों की बहुलता होने पर जीव उनसे दब 
जाता है ।*' 


बहिह ष्टि से कम बलवान्‌ प्रतीत होते है पर भ्र/तह् ष्टि से आत्मा 
ही बलवान है क्योकि कर्म का कर्ता श्रात्मा है वह मकडी की तरह 
कर्मों का जाल त्रिछाकर उसमे उलभता है। यदि वह चाहे तो कर्मों 
को काट भी सकता है । कम चाहे कितने भी भ्रधिक शक्ति शाली हो 
पर ब्रात्मा उससे भी भ्रधिक शक्तिसम्पन्न है । 


लोकिक दृष्टि से पत्थर कठोर है और पानी घुलायम है किन्तु 
मुलायम पानी पत्थर के भी टकडे टकंडे कर देता है। कठोर चटटानो 
मे भी छेद कर देता है। बसे ही आत्मा की "क्ति कम से अधिक है। 
वीर हनुमान को जब तक स्व स्वरूप का परिज्ञान नही हुआ तब 
तक वह नाग पाश में बँधा रहा रावण की ठोकरें खाता 
रहा अ्रपमान के जहरीले घूट पीता रहा किन्तु ज्यों ही उसे 
स्वरूप का ज्ञान हुआ त्यो ही नाग पाश को तोडकर मुक्त हो गया । 
ग्रात्मा को भी जब तक शअ्रपनी विराट चेतनाशक्ति का ज्ञान नही 
होता तब तक वह भी कर्मों को अपने से अधिक शक्तिमान्‌ समभकर 
उनसे ल्‍बा रहता है ज्ञान होने पर उनसे मुक्त हो जाता है | 


कम्त और उसका फल 


सासारिक जीव जो विविध प्रकार के कर्मो का बन्धन करते हैं 
उन्हे विषपाक की दृष्टि से भारतीय चिन्तको ने दो भागों में विभक्त 
किया है शुभ और अशुभ पुण्य और पाप अथवा कुशल ओर 
झ्रकुशल ! इन दो भेदो का उल्लेख जैन दशन * बोद्द दशन साख्य 


२९ कत्थवि बलिओ जीवो कत्यवि कम्माइ हुन्ति बलियाइ । 
जीवस्स य कम्मस्स 4 पृन्बविरुद्धाई वराइ । 
-+गणधरवाद २-२५ 
३ छुभ पुष्यस्थ 
अल्युभ पापस्थ 


३१ बविशुद्धिसम्म १७।८८ 


--तर्वांध सुत्च ६३-४ 


$ बम और देश 


दशन”'* योग दशन * न्याय दर्शन वशेषिक दर्शन और उपनिषद्‌ 
भ्रादि में हुआ है । जिस कम के फल को प्राणी अनुकूल भ्रनुभव करता 
है बहू पुण्य है और प्रतिकूल प्रनुभव करता है वह पाप है। पृष्य के 
फल की सभी इच्छा करते हैं। किन्तु पाप के फल की कोई इच्छा नही 
करता । इच्छा न करने पर भी उसके विपाक से बचा नहीं जा सकता । 

जीव ने जो कम बाधा है उसे इस जम मे या आगामी ज-मो मे 
भोगना ही पडता है कृत कर्मों का फल भोगे बिना प्रात्मा का 
छुटकारा नही हो सकता । 

महात्मा बुद्ध कहते हैं चाहे भ्रन्तरिक्ष मे चले जाशो समुद्र मे घुस 
जाओ गिरि कदराओ्ो मे छिप जाभ्रो। किन्तु ऐसा कोई प्रदेश नही 
जहाँ तुम्हे पाप कर्मा का फल भोगना न पडे । 

वेदपथी कवि सिहलन मिश्र भी यही कहते है कि कही भी 
चले जाओ परन्तु जमान्तर मे जो शुभाशुभ कम किये है उनके 








३२ साख्यकारिका ४४ 
३३ योगसूत्र २।१४ 
(छल) योगभाष्य २।१२ 
३४ न्याय भमजरी पृ ४७२। 
(ख) प्रशस्तपाद पृ ६३७।६४ रे 
३५ बहदारण्यक ३।२।१३ 
३६ परलोककडा कम्मा इहलोए वइज्जति 
इहलोककडा कम्मा इहलोए वइज्जति | 
“--भगवतों सुत्र 
(थ्व) स्थानाजु सूत्र ७७ 
३७ कशाण कम्माण ने मोकेख अत्थि। 
->उत्तराष्ययत ४१२३ 
इण न अंन्तलिक्खे न समुहमस के 
न पब्वतान विवर पविस्स | 
न विज्जती सो जगतिप्पदेशो 
यत्थट्टितो मुड्चे5ण्य पावकम्मा ।। 
“-अस्मेपद ६।१२ 


कर्मंचाद प्यवेक्ष ण डरे 


हाई ये छाया के समान साथ ही साथ रहेगे | वे तुम्हे कदापि नही 
डे गे।* 


गाचाय प्रमितगति का कथन है-- अपने पूवकृत कर्मों का ही 
शुभाशुम फल हम भोगते है यदि श्रय द्वारा दिया फल भोग तो 
हमारे स्वकृत कम निरर्थक हो जायगे । 


भ्रध्यात्मशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित झ्ाचाय कुन्दकुद का भी यही 
स्वर है-- जीव श्रौर कमपुद्गल परस्पर गाढ रूप मे मिल जात है 
समय पर वे प्रथक-परथक भी हो जाते है। जब तक जीव और कम 
पुदूगल परस्पर मिले रहते है तब तक कम सुख दुख देता है और जीव 
को वह भोगना पडता है । 
महात्मा बुद्ध ने एक बार पर मे काँटा विध जाने पर अपने शिष्यो 
से कहा-- भिक्षग्रो !' इस जम से एकानवे ज म पूव मेरी शक्ति (शस्त्र 
३९ आका मुपततु गच्छतु वा हलिगन्त- 
मम्भोनिधि विशतु तिष्ठतु वा यथेष्टम्‌ । 
जमान्तराजितशुभाशुभकृन्नराणा 
छायेब न यजति कम फलानुबाच ।। 


“-ज्ञा तिशतकसू ८२ 
४ स्वयय कृत कम्म यदा मना पुरा 
फल तदीय लभते शुभाशुभम्‌ | 
प्रेण दत्त यदि लम्पते स्फुट 
स्वयय कृत कर्म निरथक तदा ॥) 
--द्ातज्रिजशिका रऐ 


४१ जीवा पुग्गलकाया 
अण्णोण्णागाढग हणपडिबद्धा 
काले विजुज्जमाणा 


सुहदुक्ल दिति भु जन्ति ।। 
“-पथ्चास्तिक/य ६७ 


भर धर्म और दर्शन 


विशेष) से एक पुरुष की हत्या हुई थी। उसी कम के कारण मेरा पर 
काँटे से विध गया है। 

भगवान्‌ महावीर के जीवन प्रसगो से भी यह बात स्पष्ट है कि 
उहे साधनाकाल मे जो रोमाचकारी कष्ट सहने पडे थे उनका मूल 
कारणा पृवकृत कम ही थे । 
आत्मा स्वत-ञ्र है या कम के अधोन ? 


पहल बताया “ चुका ह कि जीव जसा कम करता ह वसा ही 
उसका फल उसे प्राप्त होता ह। शुभकम का फल शुभ होता ह और 
प्रशुभकम का फल अ्रशुभ होता ह । 

कम की मरयत दो श्रवस्थाए है-बध (ग्रहण) झर उदय 
(फल) । कम को बाधने मे जीव स्वत त्र ह किन्तु उसक॑ फल को 
भोगने मे वह स्वतत्र नहीं ह कम के अ्रधीन है । जिस प्रकार कोई 
व्यक्ति वक्ष पर चढता ह वह चलने में स्वतात्र है श्पनी इ'छानुसार 
चढ सकता ह कितु असावधानीवश गिर जाय तो वह गिरने मे 
स्वतत्र नही ह। वह इच्छा से गिरना नहीं चाहता तथापि गिर 
जाता ह भ्रत गिरने मे परतत्र ह। इसी प्रकार भग पीने में स्वतत्र 
है किन्तु उसका परिणाम भोगने में परत त्र ह। उसकी इच्छा न 
होते हुए भी भग भझपना चमत्कार दिखलाएगी ही। उसकी इच्छा 
का फिर कोई मुल्य नही है । 





औैनकीओ.-.+७---०++- लक वियन--म-मक>न-- जी हज 


४२ इत एकनवते कल्पे शकक्‍त्या मे पुरुषो हत । 
तेन कमंविपाकेन पादे विद्धोस्मि भिक्षव ॥ 
“-- घडवधशन समुच्चय टोका 
४३ देखिए लेखक का महावीर जीवनदशन प्रन्ध 
४४... सुच्चिण्णा कम्मा स॒ुत्चिण्णफला भवति 
दुच्चिण्णा कम्मा दु व्‌ णफला भवति । 
--वक्षात्र त स्कन्‍्ध ६ 
४५ कंम्म चियांति सवसा तस्सुदयाम्म उ परवसा होन्ति । 
रुक्‍ल  दुरुहह सवसो विगलस परवसो तत्तो॥ 
“विशेषाबध्यक भाष्य १०३१ 


नाभि 


कमंवाद पर्यवेक्ष थ ५ ४१ 


उक्त कथन का यह अथ नही कि बद्ध कर्मों के विपाक में झात्मा 
कुछ भी परिवर्तन नही कर सकता | जसे भग के नक्षे की विरोधी 
वस्तु के सेवन से भग का नशा नहीं चढ़ता या नाम मात्र को चढता 
है उसी प्रकार प्रशस्त भ्रध्यवसायो के द्वारा पृवबद्ध कम के विपाक को 
मन्द भी किया जा सकता है श्ौर नष्ट भी किया जा सकता है। उस 
श्रवस्था मे कम प्रदेशों से उदित होकर ही निर्जीर्ण होजाते हैं। उसकी 
कालिक मर्यादा ( स्थितिकाल ) को कम करके शक्षीक्रष उदय में भी 
लाया जा सकता है। नियतकाल से पूर्व कर्मों को उदय मे ले ग्राना 
उदीरणा कहलाता है। 


पातजलयोग भाष्य मे भी अदृष्ट जन्य वेदनीय कमर को तीन 
गतियाँ निरूपित की हैं। उनम से एक गति यह है-- कई कम बिना 
फल दिये ही प्रायश्चित्त ग्रादि के द्वारा नष्ण हो जाते हैं। इसे जैन 
पारिभाषिक शरटो मे प्रतेशोट्य कहा है । 


कम को पोदगलिकता 


पग्रय दशनकारों ने जहा कम को सस्कार ओर वासनारूप 
माना ह वहा जनदशन उसे पोदगलिक मानता है। कम भ्रात्मा 
का गुण नहीं है किन्तु वह प्रात्मगुणो का विधातक है। परतत्र 
बनाने वाला भश्रौर दुखो का कारण है। यह तथ्य है जिस वस्तु 
का जो गुण है वह उसका विघातक नहीं होता । कम शक्रात्मा 
का विधातक है झ्त आत्मा का गुण नहीं हो सकता । कर्म 
पौद्गलिक न होता तो वह प्रात्मा की पराधीनता का कारण नही 
हो सकता था । 

जनदशन की दृष्टि से द्रव्य कम पौदूगलिक है। पुद्गल मूर्त ही होता 
है। उसमे रूप रस गध भौर स्पश-ये चार गुण होते हैं। जिसका 
कारण पौद्गलिक होता है उसका काय भी पौदगलिक होता है। जसे 
कपास भौतिक है तो उससे बनने वाला वस्त्र भो भौतिक हो होगा । 
जैसे कार्य से कारण का श्नुमात किया जाता है वैसे ही काररण से 
भी काय का अनुमान किया जा सकता है। शरीर श्रादि काय 


१२ धरम और दर्शन 


पौदूगलिक भ्ौर मृत है श्रत उसका कारण कम भी पोदगलिक भश्रौर 
मूर्त ही होना चाहिए। * 
मृत का अप्त पर प्रभाव 


प्रशत है--कपम्र मृत है तो “स्का प्रभाव अमूत आत्मा पर कसे 
होता है ” उत्तर है -जसे मदिरा और क्लोरोफाम का प्रभाव ग्रमूत 


चेतना आदि गुगो पर प्रत्यक्ष देखा जाता है बसे हो ग्रभूत ग्रात्मा 
पर मत कम का प्‌ ।व पडता है । 


उक्त प्रशन का दूसरा समाधान यह है कि भ्रन-तकाल से आत्मा 
कम से सम्बद्ध होने के कारण स्वभावत अमृत होते हुए भी ससारी 
अ्रवस्था मे मृन है । रस कारण भी वह कम से प्रभावित होता 
है। जो आत्मा कममुक्त है उहे कम का ब धन नही होता पूव 
कम से बचा हुआ जीव ही नए कर्मों का बंधन करता है।" 
गोतम--भगवन !' दुखी जीव दुख से स्पृष्ठ होता है या भ्रदु खी 
दुख से स्पृष्ट होता है ? 
४६९ मुत्तोी फासदि भत्त मुत्तोी मुत्तन बधमराह दि 
जीवो मुत्तिविरद्ददों गार्हा तेते रग्गहदि। 
--प्रथ।स्तिकाय १३४ 
४७ मे लणामुृत्तिमओ उवधाया-5रणुग्ग हा क्‌ह हो जा? 
जह विण्णाणाईण मइरापाणो-महाईहि । 
-विशेषायश्यक भाष्य गा १६३७ 
४ जअहवा नेगतोध्य ससारी सब्वहा अमुत्तात्ति । 
जमणाइकम्मसतइपरिणामावन्नरूबो मो। 
“विशेषावश्मक भाष्य गा १६३ 
४६ वण्ण रस पच गधा दो फासा अटटू णिच्छिया जीवे । 
णो सतत अमुत्ति तदो बवहारा मरत्ति बधादों ॥ 
- अव्यसग्रह 
५ समिय दुक्‍्ले दुक्‍्वी दुबलाणमेव आबट्ट अशुपरियद्रइ। 
“आधारांग २६।१ ४ 
५४९१ दु खनिमिसत्वाद दुख कम तदवान्‌ जीवों दुखी । 
“भगवती टोका ७।१।२३६ 


कमंधाद पर्मवेक्षण ५३ 


महाबीर-गौतम ! दुखी जोब दुख से स्पृष्ट होता है भदु ख्ी 
दुखसे स्पृष्ट नही होता है। दुख का स्पश पर्यादान (ग्रहण) 
उदीरणा वेदता श्रोर निजरा दु खी जीव करता है श्रदु खी नही ।" 

गोतम- भगवन्‌ | कम कौन बाधघता है--सयत झसयत अ्रथवा 
सयतासयत ” 

महावीर-अश्रसण्त सयतासयत और सयत ये सभी कप 
बाँधते है । 

तात्पय यह है कि जो सकम आत्मा हैं वे ही कम बाधती है उन्ही 
पर कम का प्रभाव होता है! 
कम बधध के कारर 

जीव क॑ साथ कम का प्रना।द सम्बंध है कितु कम किन कारणों 
से बधते है यह एक सहज जिज्ञासा है। गौतम ने प्रश्न किया-- 
भगवन ' जीव कभ बंध कसे करता है ” 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया-गौतम | ज्ञानावरणोय कम के तीक् 
उदय से दशनावरणीय कम का तोब् उदय होता है। दशनावरणीय 
कम के तीब् उदय से दशनमोह का उदय होता है। दशनमोह के तीव्र 
उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है भ्रोर मिथ्यात्व के उदय से जीव 
ग्राठ प्रकार के कर्मों को बाँधता है । 

स्थानाड्र/" समवायाग ' मे तथा उमास्वाति ने कमबध के 





५९ भगवती ७।१।२६९९ 

३ भगवती ६॥३ 

प्र८ भते | जीवे अद्ठ कम्मपगड़ोओ बधति ? 
गांयमा ! णाणावराणि जस्म कम्मस्स उदएण ४रिंसणाव रणिज्ज कम्म 
नियच्छति दरिसणाव णि स कम्म स उदएण दसणमोहणि ज कम्म 
णिगच्छुइ दसणमोहणि"जस्स कम्मस्स उदएशा मिच्छुत भिगछ 
मिच्छत्त र॒उदिण्णेण एवं खलु जीवे अटटूकम्मपगडीओ बज । 

प्रशापना २२३।१।२८९ 
४५ प्र आसवदारा प गत्ता --समवायाग समवाय ५ | 


४५६९ स्थानाडु ४१ ! 


व धर्म और दर्शन 


को करणा बताये हैं-मिथ्यात्व भ्रविरति प्रमाद कषाय और 
| 

सक्ष प दष्टि से कम बध के दो कारण है- कषाय झौर योग (४ 

कर्मंबंध के चार भेद है-प्रकृति स्थिति श्रनुभाग भ्रौर 
प्रदेश ।/ इनमे प्रकृति भ्रोर प्रदेश का बध योग से होता है । स्थिति व 
अनुभाग का बध कषाय से होता है ।* सक्षप में कहा जाय तो कषाय 
ही कम बध का मुख्य हेतु है।' कषाय के भ्रभाव मे समपरायिक कम 
का बध नही होता। दसव गुगरस्थान तक दोनो कारण रहते है अ्रत वहाँ 
तक साम्परायिक बध होता है। कषाय और योग से होने वाला बध 
साम्परायिक बध कहलाता है। और गमनागमन आदि क्रियाओं से 
जो कम बध होता है वह ईर्यापथिक बध कहलाता है ।* ईर्यापथ कर्म 
की स्थिति उत्तराध्ययन* प्रज्ञापगा मे दो समय की मानी है श्रौर 


५७. मिथ्यादशनाबि रतिप्रमादकषाययोगा बघहेतव । 
“-तत्त्वाथ सूत्र ८४१ 


भ्र८ जोगबध कसायबध । 
-“समवायाद्ध 


५६ प्रकृतिस्थियनुभावप्रदेशास्तद्विधय । 
--तत्त्याथ सूत्र ॥४ 


६. जोगा पयडिपएस ठिइअखुभाग कसायभो कुणदइ। 

“-पच्चम कप्प्रन्यथ गा ६६ 
जीव ण॒ चरउहि ठारेहि अट्टू कम्मपगडीओ चिणिसु त कोहेणा माणेण 
मायाए लीभेण । “-स्थानांग ४ स्थान 

६१ सकषायवाज्जीव कर्मणो योग्यान्पुल्गलानादत्त । 
“-तर्वाथ सुत्र ८२ 
६२ सकषायाकषाययो साम्परायिकेर्यापथयों । 
- तस्वायथ ६॥४ 
६९१ जाव सजोगो भवई ताव ईरियावहिय कम्म निबधइ सुहफरिस 
दुसमयठिइय । ते पढमसमए बठ बिश्यसमये वेइय तइयसमये 
नि जण्ण । “उतरा झ् २६ प्र ७१ 
६४ सातावेदणि जस्स॒ इरियावहियबधग पडुच्च अजहृण्णमणुक्कोसेश 
दो समया । “-प्रशापना २३।१३ प्‌ १३७ 


कंमेंगाद पर्यवेक्षण ५४, 


प॒_युखलाल जी ते" सिफ एक समय की मानती है। योग होने 
पर भी भगर कषायाभाव हो तो उपाजित कम की स्थिति या 
रस का बध नही होता । स्थिति श्रोर रस दोनो का वध का कारण 


कषाय ही है | 


विस्तार से कषाय के चार भेद हैं--क्रोध मान माया श्रौर लोभ ।* 
स्थादाज़ और प्रज्ञापना में कम बध के ये चार कारण बताये है। 
सक्षप में कषाय के दो भेद हैं राग और ढह ष।* राग और द्वष इन 
दोनो में भी उन चारो का सम वय हो जाता है। राग मे माया और 
लोभ तथा द्व ष में क्रोध श्रौर मान का समावेश होता है।' राग और 
६५ तत्त्वाथ सृत्र-प सुखलाल गे पृ २१७ 
६६ कोह वे भाणा ञञ तहेव भाग 
लोभ चउथ अभाथ दोसा | 
-सूत्रकताड़ु सुत्र ६।२६ 
(ख) स्थानाज़ु ४॥१।२५१ 
(ग) प्रज्ञापना २३।१।२६ 
६७  रागो य दोसो वि य कम्मबीय । 
“उत्तरर ३२४७ 
६८५ दोहि ठाणोहि पापकम्मा बधति रागेण व दोसेण य। राग्रे दुविहे 
पण्णत । माया य लोभे य । दोसे दुविहे कोहे थ माणे य. । 
“स्थानाडू सूत्र २५३ 
(ख) जीवेश भते णाणावरणिजज कम्म कतिहि ठाणेहि बधति?े 
गोयमा |! दोहि ठाणेहि तजहा-राग्रेण य दोसेण य । राग्रे 
दुबिहे प जत्त त जहा-माया य लोभे य । दोसे दुविहे पण्णत्त 
त जहा-कोहे ये मारो य । 
- प्रश्ञापता २३ 
(ग) परिणमदि जदा अप्पा सुहम्मि असुहस्मि शगदोसजुदो । 
त पविसदि कम्मरय णाणावरणादिभावेहि ॥ 
>> ग्रवयनसार गा ६५ 


भ्द्द धम झौर दर्शन 


है ष के द्वारा ही भ्रष्टविध कर्मो का बन होता है। प्नत राग ढ् ष 
को ही भाव कम माना है । राग-/ ष का मूल मोह ही है । 

ग्राचाय हरिभद्र ने लिखा है--जिस मनुष्य के शरीर पर तेल 
चुपडा हुआ हो उसका शरीर उडने वाली धल से लिप्त हो जाता है 
वसे ही राग द्वष के भाव से झआाविलिन हुए आत्मा पर कम रज का 
बध हो जाता है। ' 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि भिथ्यात्व को जो कमबधन 
का कारण कहा है उसम भी राग द्व ष ही प्रमुख है। राग-द ष की 
तीव्रता से ही ज्ञान विपरीत होता टे । इसके अतिरिक्त जहाँ मिथ्यात्व 
होता है वहाँ आय कारण स्वत होते है। श्रत शद भेद होने पर भी 
सभी का सार एक है। केवल सक्षप विस्तार के विवक्षाभेद से वक्त 
कथनो म्रे भेद समभना चाहिए। 

जन दशन की तरह बोद्धवशन ने भी कमबंधन का कारण 
मिथ्याज्ञान अथवा मोह माना है। याय दशन का भी यही मन्तब्य 
है कि मिथ्याज्ञान ही मोह है प्रस्तुत मोह केवल तत्त्वज्ञान की 
अनुत्पत्ति रूप नहीं है कितु शरीर इदद्रिय मन बेदना बुद़िये 


२६९६ बद्ध यतेःष्टविधन कमणा येन हेतुमृतेन तद्‌ ब धनम्‌ । 
-अतिक्रमण सूत्रवृत्ति श्राचाय नमि 





७. उत्तराध्ययन ३२७७ 
(ख) स्थानाजड्ु २॥२ 
(ग) समयसार ६४॥६६।१ ६।१७७ 
(ध) प्रवचनसार १।५४।८ 
७६ स्नेहाम्यक्तशरी रस्य 
रेशुना हिलष्यते यथा गात्रम । 
राग-द षाक्लिश्नस्य 
कर्म-बधो भवत्येबम्‌ ॥ 


“-भावहयक 
७२ सुत्तनिपात ३॥।१२।३३ टोका 


(ले) विसुद्धिम ग १७॥३ २ 
(ग) मामभिम निकाय महातण्हासखयसुत्त १८ 


कमंबाद पर्यववेक्षण ५७ 


भ्रनात्मा होने पर भी इनमे मैं ही है. ऐसा ज्ञान मिथ्याशाम ्रौर मोह 
है। यही कम बधत का कारण है। वशेषिक दर्शन भी प्रकत कथन 
का समथन करता है। साख्यदर्शन भी बध का कारण विपर्यास 
मानता है और विपर्यास ही मिथ्याज्ञान है। योगदर्शन क्लेश को 
बध का कारण मानता है और क्लेश का कारण श्रविद्या ह ।४* 
उपनिषद्‌ भगवद्गीता औभौर ब्रह्मसूत्र म भी अविद्या को ही बध 
का कारण माना ह। 


की ब्कनन जॉन 


७३. यायभाष्य ४२।१ 
(ख) दु खज मप्रवृत्तिदोषमि याज्ञानानामुत्त रोत्तरापाये तदनन्तरापाया 
दपवग । 


“-+न्यायसूत्र १॥१।२ 
(ग) ततृत्रराइय रागद्व षमोहा तरभावात । 
-“न्यायसुत्र ४ १३३ 
(घ) तेषा मोह पापीयान्नामृढस्येतरोत्पत्त । 
“-न्यायसूत्र ४॥११४६९ 
७४. प्रणस्तपाद पू ५३८ विपययनिरूपण । 
(ख) प्रशस्तपाद भाय ससारापवण प्रकरण । 
७५ साख्यकारिका--४४-४७-४८ 
७६ जक्ञानस्थ विपययोजज्ञानम्‌ । 
“--माठर वृत्ति ४४ 


७७ अविद्यास्मितारागद्व षामिनियवेशा पञ्च क्लेशा । 
अविया क्षेत्रमुसरेषा प्रसुप्ततनुिक छुम्नोदाराणाम्‌ ॥। 
“योगद्शंव २।३।४ 
७८ अविद्यायामन्तरे वतमाना स्वय धोरा पण्डितमन्यमाना । 
दन्द्रम्यमाणा परियत्ति मृढ़ा श्रधतव नीयमाना यथाउन्धा ॥ 
“--कठोपनिषद्ध १।२।५ 
७६ अज्ञनेनावृत ज्ञान तेन मुदहान्ति जन्तव 
ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाशितमात्मन । 
4 है ५ 
तेषामादित्यवज्ज्ञान प्रकादयति तत्परम्‌ ॥ 


--भगवदूयीता ५११५९ 


० धर्म और दांत 


इस प्रकार जन दशन झोर अन्य दशनों मे कम बध के कारणों मे 
शब्दभेद और प्रक्रियाभेद होने पर भी मूल भावनाम्रों मे खास भेद 
नही है। 
इुेइवर और कमवाद 


जन दशन का यह स्पष्ट म-तव्य है कि जीव जसा कम करता है 
वसा ही उसे फल प्राप्त होता है। न्‍्यायदशन की तरह वह कम 
फल का नियता ईश्वर को नही मानता । कम फल का नियमन करने 
के लिए ईश्वर की आवश्यकता नही है। कम परमाणाझओ मे जीवात्मा 
के सम्बंध से एक विशिष्ट परिणाम समुत्य न होता है। जिससे वह 
द्रव्य क्षत्र काल भाव भव गति स्थिति प्रभति उदय के अनुकूल 
सामग्री से विपाक प्रदशन में समथ होकर आत्मा के सस्कारों को 
मलिन करता है । उससे उनका फलोपभोग होता है। पीयूष और विष 
पथ्य और ग्रपथ्य भोजन मे कुछ भी ज्ञान नही होता तथापि ग्रात्मा 
का सयोग पाकर वे अ्रपनी प्रपती प्रकति के अनुकूल विपाक उत्पन 
करते है। वह बिना किसी प्रेरणा ग्रथवा बिना ज्ञान के अपना काय 
करते ही है। अ्रपता प्रभाव डालते ही है। 


कालोदायी अनग्रार ने भगवान्‌ श्री महावीर से प्रश्न किया-- 
भगवन्‌ ' क्‍या जीवो के किये गये पाप कर्मो का परिपाक पापकारी 


होता है । 


प भप्पा कत्ता विकत्ता य दुह्मण य सुहाण ये । 
-“-उसरा २ |३७ 
१ ईश्वर क रण पुरुषकर्माफलस्य दर्शनात्‌ । 


“न्याय द 
(ख) तकारित्वादहेतु । शन सूत्र ४॥१ 


>5गोतमसृत्र न्न ४प्रा 
८घरे भगवती ७ १ ।ै। दर 


परे दब्व खेत्त कालो भवों य भावो य हेयवों पच | 
हेतुसमासेरुदओ जायइ सवाण पर्गईणा ।। 


--पच्चस्रह 
४. प्रज्ञापना पृष्ठ २३ 


८झ४ भगवती ७॥१ 


कंमंबाद पर्येक्षण ४६ 


भगवान ते उत्तर दिया--कालोदायी हाँ होता है । 

कालोदायी ने पुन जिज्ञासा व्यक्त को--भगवन्‌ ! किस प्रकार 
होता है 

भगवान्‌ ने रूपक की भाषा मे समाधान करते हुए कहा-- 
कालोदायी ! जिस प्रकार कोई पुरुष मनोच सम्यक प्रकार से पका 
हुआ शुद्ध भ्रष्णादश यजनो से परिपृणा विषयुक्त भोजन करता है । 
वह भोजन आपातभद्र--खाते समय--अश्रच्छा होता है किन्तु ज्यों-ज्यो 
उसका परिणमन होता है त्यो त्यो उसमे विकति उत्पन्न होतो है वह 
परिणामभद्र नही होता । इसी प्रकार प्राणातिपात यावत्‌ मिथ्या 
दशन शल्य (भ्रठारह प्रकार के पाप कम) आपातभद्र और परिणाम 
ग्रभद्र होते हैं। कालोदायी इसी प्रकार पाप कम पापविपाक वाले 


होते हैं। ' 

कालोदायी ने निवेदन किया--भगवन। क्या जीवो के किये हुए 
कल्याण-कर्मों का परिपाक कल्याणकारी होता है * 

भगवान्‌ ने कहा--हाँ होता है । 

कालोदायी ने पुन तक किया--भगवन्‌ ! कसे होता है ? 

भगवान ने कहा--कालोटयी ! प्राणातिपातविरति यावत्‌ मिथ्या 
दशनशल्य विरति आपातभद्र प्रतीत नही होती पर परिणामभद्र होती 
है । इसी प्रकार हे कालोदायी ! कल्याणकम भी कल्याणविपाक 
वाले होते हैं। 


८६ अत्थि ण भन्‍्ते | जीवाण पावा कम्मा पावफलविवागसजुत्ता कज्जन्ति ? 
हनन्‍ता अत्थि | कह ण भते | जोबाण पावा कम्मा प्रावफलविवाग 
सजुसा कज्जति ? कालोदाई ! जोवाण पाणाइवाए जाव 
मिल्छादंसणसल्ले तस्स श्‌ आवाए भहृए भवह तश्नो पच्छा विप 
रिणममाणों विपरिणममाणों दुरूवत्ताए जाव भुज्जो भुज्जो परिणमत्ति । 
एवं खलु कालोदाई ! जीवाण पावा कम्मा पावफलविवागसजुत्ता 
कज्जति | “भगवती ७।६ 

८७ अत्यि रा भते ! जीवाश कल्लाणा कम्मा कल्लाणफलविवागसजुत्ता 
कज्जन्ति ? 


कण पान» मम हम, जज 





हर धर्म और दहन 


जसे गणित करनेवाली मशीन जड होने पर भी अ्रक गिनने मे भूल 
नही करती वसे हो कम भी जड होने पर भो फल देने म॑ भूल नही 
करता उसके लिए ईहवर को तिय ता मानने की प्रावश्यकता नही है। 
आ्राखिर ईश्वर वही फल प्रदान करेगा जसे जीव के होगे । कम के विप 
रीत वह कुछ भी देने में समथ नही होगा । इस प्रकार एक ओर ईश्वर 
को सवशक्तिमान्‌ मानना और दूसरी श्रोर उसे अ्रणुमात्र भी परिवतन का 
ग्रधिकार न देना वस्तुत ईश्वर का उपहास हैं। इससे यह भी सिद्ध है 
कि कम की शक्ति ईश्वर से भी श्रधिक है और ईश्वर भी उसके अ्रधीन 
ही काय करता है। दूसरी दृष्टि से कम मे भी कुछ करने धरने की 
शक्ति नही माननी होगी क्योकि वह ईश्वर के सहारे से ही भ्रपना फल 
द सकता है । इस प्रकार दोनो एक दूसरे के भ्रधीन हो जाए गे । इसस 
तो यही श्र ्ठ है कि स्वयं कम को ही अपना फल देने वाला स्वीकार 
किया जाय | इससे ईश्वर का ईश्वरत्व भी अक्षुण्ण रहेगा और कम 
वाद के सिद्धान्त मे भी किसी प्रकार की बाधा समुपस्थित नही होगो। 
जन सस्कृति की चिन्तनधारा भी प्रस्तुत कथन का ही समथन 
करती है । 


कम का सविभाग नही 


वदिक दशन का यह म त य है कि श्रात्मा सबशक्तिमान ईश्वर के 
हाथ की कठपुतली है । उसमे स्वय कुछ भो काय करने की क्षमता 
नही है। स्वग ओर नरक में भेजने वाला सुख और दुख को देने 
हता | अधि कह णा भते | जीषाण कलाणा कम्मा जाव 
कार्जात ? कालोदाई  जीवाण पाणाइवायवेरमरो जाव परि गहवे र 
मरे कोहविवेगे जाब मिछ्ादसणस लविवेग तस्स शा आवाए नो भद्ए 
भवइ तओ पच्छा परिणममाणें सुख्वत्ताए जाव नो दुस्खत्ताए 
भुज्जो मुजों परिणमइ। एवं खलु कालोदाई ! जोबारा कल्लाणा 

कम्मा जाबव कजति । 

-“अगवतो ७।१ 


करमवाद परय्वेक्षण हरे 


वाला ईह्वर है। ईश्बर की प्रेरणा से ही जीव स्वग और नरक में 
जाता है। 


जन दशन के कम सिद्धान्त ने प्रस्तुत कथन का खण्डन करते हुए 
कहा कि-- ईश्वर किसी का उत्थान और पतन करने वाला नही है। 
बह तो बीतराग है। भ्रात्मा ही अपना उत्थान श्रौर पतन करता है । 
जब श्रात्मा स्वभाव दशा मे रमणा करता है तब उत्थान करता है और 
जब विभाव दशा मे रमरण करता है तब उसका पतन होता है। विभाव 
दशा भे रमरणा करने वाला आत्मा ही वेतरणी नदी श्र क्ुटशाल्मली 
वक्ष है और स्वभावदशा मे रमण करने वाला झात्मा कामधेनु और 
नदनवन है। यह प्रात्मा सुख भोर दु ख का कर्ता भोक्‍ता स्वय ही 
है । शर्म माग पर चलने वाला श्रात्मा मित्र है और भ्रशभ मार्ग पर 
चलने वाला गआत्मा शत्रु है | 


जैन दशन का यह स्पष्ट उद्घोष है कि जो भी सुख और दुख 
प्राप्त हो रहा है उसका निर्माता प्लात्मा स्वय ही है। जसा श्रात्मा कम 
करेगा वसा ही उसे फल भोगना पडेगा। वदिकदशन भर बौद्ध 


८८ अज्ञों जतुरनीशोडयमात्मम सुख-दुखयो । 
ईह्वरप्रेरितोी गच्छेतु स्वग वा द्वश्नमेव वा ।। 
- महाभारत वनपव भ्र ३हे एलों २८ 
८६ अप्पा नई वेयरणी अप्पा में कूडसामली। 
अप्पा कामदुहा धनू अप्या में नदण बणा ॥। 
--उत्तराध्ययत्न २ ।३६ 
& अप्पा कत्ता विकत्ताय दुह्हण ये सुहाण य। 
अप्पा मित्तममिस थ्र॒ दुष्पट्टिमआ सुपट्टिओं ॥। 
“---उत्तराध्ययन २ ।३७ 
६१ ससारमावपन्न परस्स अद्दा साहारण ज व करेइ्ट कम्म । 
कस्मस्स ते तत्स उ वेयकाले ण बधवा बंधवय उवबति ।। 
“--उतशराष्यपन ४४ 
माया पिया ण्हुसा भाता भज्जा पुत्ता य ओरसा ! 
नाल ते मम ताणाय लुप्पतस्स सकम्भुणा || 
““फत्तरा्यपत ६॥३ 


६५ धर्म और दर्शन 


दर्दान की तरह वह कम फल के सविभाग में विश्वास नहीं करता | 
विश्वास ही नही कितु उस विचारधारा का खण्डन भो करता है । 
एक व्यक्ति का कर्म दूसरे यक्ति मे विभक्त नही किया जा सकता। 
यदि विभाग को स्वीकार किया जायेगा तो पुरुषाथ ओर साधना का 
मूल्य ही क्या है ? पाप पुण्य करेगा कोई श्रोर भोगेगा कोई भौर । 
झ्रत यह सिद्धान्त युक्ति-युक्त नही है । 

कस का काय 


कम का मुख्य काय है--श्रात्मा को ससार में आबद्ध रखना | 
जब तक कमबध की परम्परा का प्रवाह प्रवहमान रहता है 
तब तक श्रात्मा मुक्त नह बन सकता | यह कम का सामाय कार्य 
है। विशेष रूप से देखा “य तो भिन्न भिन्न कर्मों के भिन्न भिन्न काय 
हैं जितने कम हैं उतने ही काय है। जन कमशाश््र की दृष्टि से कम 
की श्राठ मूल प्रकृतिया है जो प्राणी को विभिन प्रकार के श्रनुक्कुल 
एव प्रतिकूल फल प्रदान करती है। उनके ताम ये है--(१) ज्ञानावरण 


६२ आममीमासा प दलसुख मालवणिया प्र १३१ 
(ख) श्री अमर भारती भारतीय दशनो म॑ कर्ंविवेचन । 
“उपाध्याय अमरमुनि 
६३. मिलिन्द प्रघन ४।८।३ -३५प २८ 
(ख) कथावथु ७।६।३ | प्‌ ३४ 
४  स्वय कृत कर्म यदामना पुरा 
फल तदोय लभते शुभाशुभग्‌। 
परेण दत्त यदि लबम्यते स्फुट। 
स्वयं कृत कम निरथंक तदा।॥। 
निजाजित कम विहाय देहिनो 
न को$पि कस्यापि ददाति किज्चुन । 
विचारयनेवमन ये मानस 
परो ददातीति विमुअ्च शेमुषीम्‌ । 
“दा त्रिश्षिका प्रायाय श्रसितगति ३ -३१ 


कमंवाद पर्यवेक्षण ६३ 


(२) दर्शनावरण (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) प्रायु (६) नाम (७) 
गोत्र (८) भ्रौर अन्तराय । 

इन झाठ कम प्रकृतियों के भी दो श्रवान्तर भेद हैं। इनमे चार 
घाती है और चार अथधाती है। ज्ञानावरण (२) दशनावरण (३) 
मोहनीय (४) प्रन्तराय ये चार धाती हैं।६ (१) वेदनीय (२) भ्रायु 
(३) नाम और (४)गोत्र ये अ्रघाती हैं । 


जो कर्म ग्रात्मा से बधकर उसके स्वरूप का या उसके स्वाभाविक 
गुणों का घात करते हैं वे घाती कम हैं। इत को भ्रनुभाग शक्ति का 


कक ---_-+->>-म 





६५ नाणस्सावरणिज दसणावरण तहा। 
वयणि ज तहा मोह भमाउकम्म तहेव ये ॥। 
नामकम्म च गोय च अन्तराय तहेव य। 
एवमेयाइ कम्माइ अद्वब उ समासओ । 
--उत्तराष्ययन ह२।२-३ 
(ख) स्थानाज़ ।॥३।५६६ 
(ग) प्रज्ञापा २३।१ 
(घ) भगवती शतक ९ उह €प #४*रे 
(3) तत्त्वाथ सूत्र ८।५ 
(च) प्रथम कमंग्रन्थ गा ३ 
(छ) पच्रसग्रह २-२ 
६६ तत्र घांतीनि चत्त्वारि कर्माप्यन्वथंसज्ञया । 
घातकत्वाद गुणाना हि जीवस्थैवेति वाकस्मति ॥ 
--पंर्चाधभ्यायो २६६८५ 
(ल) आवरणमोहविग्च घादी जीवगुणधादणत्तादो। 
“गोसटसार-कसकापड £६ 
९५७ तत शेषचतुष्क स्थात्‌ कर्माधातिविवक्षया । 
गुणानां. घातकाभावशक्तिरप्यात्मशक्तिवत्‌ ।। 
“-पत्चाध्यायी २६६९ 
(ख) आउगशास गोद वेयणिय तह अनभादित्ति। 
“-मोबटसार-कर्सकाण्य ६ 


६४ धर्म और दर्शन 


सीधा अ्रसर आत्मा के ज्ञान आदि गुणों पर होता है! इनसे गुणा विकाश 
अवरुद्ध होता है जैसे बादल सहख्नरश्मि सूय के चमचमाते प्रकाश को 
श्राज्छादित कर देता है उसकी रश्मियो को बाहर नही भाने देता वसे 
ही घाती कम आत्मा के मुख्य गुण (१) अनन्त ज्ञान (२) भ्रनात दशन 
(३) प्रनन्‍त सुख (४) और अ्रन/त वीय गुरणो को प्रकट नही होने देता । 
ज्ञानावरणीय कम जीव की अभ्रनत नान शक्ति को प्रकट नहीं होने 
देता । दशनावरणीय कम ग्रात्मा के श्रनत दर्न शक्ति के प्रादुर्भाव को 
रोकता है । मोहनीय कम आत्मा के सम्यक श्रद्धा और सम्यक चारित्र 
गुण का भ्रवरोध करता है जिससे श्रात्मा को श्रनत सुख प्राप्त नहीं 
होता । अतराय कम आत्मा की अभ्रनत वीयशक्ति ग्रादि का प्रतिघात 
करता है जिससे ग्रात्मा अपनी भ्रनत विराट शक्ति का विकास नही 
कर पाता। इस प्रकार घातोकम ग्रात्मा के विभिन्न गुगो का घात 
करते है । 
जो कम आत्मा के निज गण का घात नही कर केवल आत्मा के 

प्रतिजीवी गुणों का घात करता है वह अधघाती कम है । श्रधाती कर्मों 
का सीधा सम्बंध पोद्गलिक द्रयो से होता है इनकी अनुभाग शक्ति 
जीव के गुणों पर सीधा श्रसर नही करती । ग्रघाती कर्मो के उदय 
से श्रात्मा का पोदृगलिक द्रयो से सम्बंध जुडता है । जिससे श्रात्मा 

अमृर्तोचपि मृत इव रहती है । उसे वरीर के कारागृह में बद्ध 
रहना पडता है। जो जीव के गुणा (१) अव्याबाध सुख (२) भ्रटल 
झवगाहन (३) अमूतिकत्व और (४) अगुरुलघुभाव को प्रकट नही 
होने देता ! वेदनीयकम आत्मा के अव्याबाध सुख को आछन्न 
करता है। आयुष्य कम आत्मा की अटल श्रवगाहना-शाश्वत स्थिरता 
को नही होने देता । नाम कम आत्मा की अ्ररूपी अवस्था को आवत 
किये रहता है। गोत्र कम प्रात्मा के श्रगुरुलघुभाव को रोकता है । 
इस प्रकार अघाती कम अ्रपना प्रभाव दिखाते है। जब घाति कम 
नष्ट हो जाते है तब आत्मा केवलज्ञान केवलदशन का धारक प्ररिहन्त 
बन जाता है। भौर जब प्रघाती कम नष्ट हो जाते है तब विदेह 
सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है । 


६०. मोहक्षयाज्ञानदर्शनाव रणान्तराय-क्षयाच्च केवलम्‌ । 
->तैत्याथ १ ।६ 


कर्मंगांद  पर्यनेक्षम ६४ 


मानावररत कर्स 


जीव चेत"यमंय है। उपयोग उसका लक्षण है। ' उपयोग शब्द 
ज्ञान भ्ौर दशन का संग्राहक है। “ ज्ञान साकारोपयींग है और दर्शन 
निराकारोपथयोग । जिससे जाति गृण क्रिया आ्रादि विशेष धर्मों 
का बोध होता हैं वह ज्ञानोपयोग है और जिससे सामान्य धम प्रर्थात्‌ 
सत्ता मात्र का बोध होता है वह दशनोपयोग है।" * जिस कम के 
प्रभाव से ज्ञानोप्योग ग्राछादित रहता है बह ज्ञानावरण कम है। 
प्रात्मा के ज्योतिमय स्वभाव को आवृत करने वाले इस कर्म की 
तुलना कपडे की पटटी से की गई है। जसे नेत्रो पर कपड़े की पटटी 
लगा देने से नेत्र-ज्ञान श्रवरुद्ध हो जाता है वसे हा ज्ञानावरण कम के 
प्रभाव से ग्रात्मा की समस्त पदार्थों को सम्यकतया जानने की ज्ञान 
शक्ति आछादित हो जाती है। 


ज्ाकतः 





६६ जीवो उवओग लक्बणो | 
““उत्तरा २५११ 
१ जीवो उबओगमओ उवश्रोगो णाणदंसणों होई । 
-नियमसार १ 
११ स द्विविधोष्ष्टचतुर्भेद । 
--तस्थाष २।६ 
(ख) तत्त्वाथे सूत्र भाष्य २।६ 
१२ प्रमाणनम्रतत्त्वालोक २।७ 
१३ एसि जे भावरण पडब्य चबखुस्स त तयावरण | 
--अथ्म कंमप्रस्थ € 
(ख) पड़पडिहा रसिमिज्जाहलिवित्तकुला लभडयारीण 
जह. एदेसि भावा तहथि य कम्मा मुणेयव्या। 
--मोलटसार (कमकाष्ड) २१ 


६६ घमर्मं और दक्ष 


ज्ञानावरण कम की पाँच उत्तर प्रकृतियाँ है--(१) मतिज्ञानावरणश 
(२) श्र तशानावरण (३) अवधि ज्ञानावरण (४) मन'पर्याय 
ज्ञानावरण (५) केवल ज्ञानावरण ।'" 


मतिज्ञानावरण कर्म इरद्रियो व मन से होने वाले ज्ञान का निरोध 
करता है। श्र तज्ञानावरण कम गद और श्रर्थ की पर्यालोचना से होने 
वाले ज्ञान को शा छादित करता है। श्रवधिज्ञानावरण कम इृतद्रिय 
झौर मन की सहायता के विना होने वाले रूपी पदार्थों के मर्यादित 
प्रत्यक्ष ज्ञान को अवरुद्ध करता है। मन पर्यायज्ञातावरण कम दृरद्रिय 
तथा मन की सहायता के बिना सन्नी जीवों के मनोगत भावों को 
जानने वाल ज्ञान को श्राच्छादित करता है। केवल ज्ञानावरण कम 


सव द्यो और पर्यायों को युगपत्‌ प्रत्यक्ष जानने वाल ज्ञान को श्रावत 
करता है। 


ज्ञानावरण कम की उत्तर प्रकृतियाँ सव घाती और देश घाती 
रूप से दो प्रकार की है। जो प्रकृति स्वधात्य ज्ञान गण का पूण 
तया घात करे वह सवधाती है ओर जो स्वघात्य ज्ञान गुण का 
प्राशिक रूप से घात करे वह देशघाती है । मतिज्ञानावरण 
श्र तज्ञानावरण भअ्वधिज्ञानावरण मन पर्याय ज्ञानावरण थे चार 





(ग) सरठ गयससिनिम्भलयरस्स जीवस्स छायण जमिह । 
णाणावरण कम्म पडोवमस होइ एवं तु॥ 
--स्थानांग २।४।१ ४ टोका से उद्धत 
१४ नाणावरणा पचविह सुय आभिणिबोहिय । 
ओहिनाण च तइय मणनाण च केवल ॥। 
“उत्तराष्ययक्ष ३१३।४ 
(ख) प्रज्ञापना २३२ 
(ग) स्थानाऊहु ५४६४ 
(घ) तत्त्वार्थ ६-७ 
१४५ णाणावरणिज्जे कम्मे दुविहे प 
सव्वणाणावरणिजे चेव । 


त “-देसनाणावरणि"जे चेव 


“ स्थानाऊु सृत्र २४१ १ 


कर्मवाद  पर्यवेक्षण ६७ 


देशघाती है और केवल ज्ञानावरण सवधाती है। सवधाती कहने का 
तात्पय प्रबलतम आाव रण की अपेक्षा से है। केवल शानावरणीय कर्म 
सवधाती होने पर भी आत्मा के ज्ञान गूण को सबथा आवृत नही 
करता परन्तु केवल ज्ञानका सवथा निरोध करता है। निगोदस्थ 
जीवो मे उत्कट ज्ञानावरणीय कम का उदय रहता है। जसे 
घनघोर धटाओ से सूय के पूणत भ्राचछादित होने पर भी उसकी 
प्रभा का कुछ अश प्रनावत हता है जिससे दिन ग्लौर रात का 
विभाग प्रतीत होता है ही ज्ञान का अन तवा भाग नित्य झनावत 
रहता है। जैसे घनघोर घटाओशो को विदीण कर सूय की प्रभा 
भूमण्डल पर ग्राती है पर सभी मकानो पर उसको प्रभा एक सहश 
नहीं गिरती मकानो की बनावट के अनुसार मद और मदतर और 
मदतम गिरती है वसे ही ज्ञान की प्रभा मतिज्ञानावरण आदि के 
उदय के तारतम्य के झ्नुसार मद मदतर और म“दतभ होती है । 
नान पृणरूप से तिरोहित कभी नहीं होता | यदि ऐसा हो जाय तो 
जीव श्रजीव हो जाए । 

इस कम को स्थिति भ्रधिकतम तीस कोटा-कोटि सागरोपम और 

यूनतम प्रतमु हुत की है ।' 


१६ (क) देश --शानतस्यथा55भिानबोधिकादिमावृणोतीति देशज्ञानावरणीयम्‌ 
सब ज्ञान--केवलाल्यमावृणोतीति सर्वज्ञानावरणीय केवलावरण हि 
आदि यकापस्य केवलज्ञानरूपस्य । जीवस्या छादकतया साद्रमेघवृन्द 
क्‌ पम्तिति तसवज्ञानाव रण । मत्याद्यावरण तु घनातिच्छादितादित्ये 
ष प्रभाकपस्य केवलज्ञानदेशस्थ कटकुम्धादिद्पावरणतुल्यमिति 
देशावरणमिति । “-ठाणाऊु २+४।१ ५ टीका 
(ख) स्थानाजु-समवायाजु पु ६४-६५ प दलसुल मालवणिया । 
(ग) सब्वजीबाण पि य रा अवखरस्स 

अशतभागों जणिच्चु घाडिओो हवइ । 
जइ पुण सो वि आवरिज्जा तेश जीवो अजीबत पावेज्जा । 
सुटठुवि मेहसमुदये होह पभा चन्दसूराणां | 


- मभरदीसुत्र ४२ 
१७ उदवहीसरिसनामाण  तीसद कोडिकोडीओ | 
उक्कोसिया ठिई द्ोहइ अन्तोमुहुत जहुन्नियां।। 


६८ धर्म और दशन 


इसेनावररा कस 


पदार्थों की विशेषता को ग्रहण किये बिना केवल उनके सामाय 
धर्म का बोध करना दशनोपयोग है। जिस कम के प्रभाव से दशतो 
पयोग ग्राच्छादित रहता है वह दशनावरणीण् कर्म है। दशन गण क 
सीमित होने पर ज्ञानोपलाधि का द्वार बद हो जाता है। इस कम 
की तुलना शासक के उस द्वारपाल से की गई है जो शासक से 
किसी यक्ति को मिलने प्रे बाधा उपस्थित करता है। द्वारपाल की 
बिना आता के यक्ति शासक स नहीं मिल सकता वसे ही दशनावरण 
कम वस्तुम्रो के सामाय बोध को रोकता है। पदार्थों के दसने मे 
पडचन डालता है । 


दशनावररण कम की नौ उत्तर प्रकृतियाँ है--(१) चल्रुदशनावरगा 
(२) अचलदशनावररा (३) अ्रवधिदशनावरग (४) केवल दशनाव रा 
(५) निद्रा (६) निद्रानिद्रा (७) प्रचला (५) प्रचलाप्रचना (६) 
स्व्थानद्धि । 


न 


आवरणिजाण दु ह पि वेयणि'जे तहेव ये । 
अतराए य कम्मम्मि ठिई एसा वियाहिया !। 
--उत्तराष्ययन ३३।१६-२ 
(ख) भादितस्तिसणामन्त ययस्थ च त्रिश सागरोपमकोटोकोस्य 
परा स्थिति ! 


“--तस्वार्थ सूत्र ६१५ 
(ग) पंणश्चम कमग्रथ गा २६ 


१८ ज सामप्ग़्गहण भावाण नेव कट्टर आगार | 
अधविसेसिकण अथे दसणमिह वचए समय || 
१६९ दसणसीने जोवे दप्षणधाय करेंह् ज कृम्म। 
ते पडिहारसमाणा दसणवरणा भवे जोबे ॥ 
-ह्थानाड़ु २।४।१ ५ टोका 
देसगचउ पणनिदहा वित्तिसम दसणावररण । 


“- प्रथम कमग्रथ ६ 
(ग) गोम्मटसार कमकाण्ड २१ नेमिचद्र 


११ निद्दा तहेव पयला निहानिहा थ पयलपयला ये । 
तेत्तो य थणगिद्धी उ पत्रमा होह तायव्वा ।। 


कमेंयाद परसबिक्षण ६6 


चक्षुर्दशंतावरण कर्म नेत्रो द्वारा होने वाले स्रामान्य बोध को 
ग्राबत करता है। पअ्रवक्षदशनावरण कम--चक्षु के प्रतिरिक्त प्रन्य 
इन्द्रिपो और मन के द्वारा होने वाले सामा-य बोध को श्राबृत करता 
है। भ्रवधि दशनावरण कम--हाँद्रिय और मन की सहायता के 
बिना भ्रात्मा को रूपी द्रव्यों का जो सामा“य ब्रोध होता है उसे 
ग्राच्छादित करता है । केवलददनावरण कम सब द्रव्य और पर्यायों 
के गुगपत्‌ होने वाले सामा-य अ्रववोध को झाव॒त करता है। 
निद्रा कम वह है जिससे सुप्त प्राणी सुख से जाग सके ऐसी हल्की 
निद्रा उत्पन्न हो। निद्रानिंद्रा कम से ऐसी नींद उत्पन्न होती है 
जिससे सुप्त प्राणी कठिताई से याग सके। प्रचला-जिस कम से 
ऐसी नीद उत्पन हो कि खडे खडे और बठे-बठ भी नींद आ्राये । 
प्रवला प्रचला कम--जिससे चल फिरते भी नीद ग्राये । स्त्यानधि-- 
जिस कम से दिन में अथवा रात में सोचे हुए कायविशेष को 
निद्रावस्था मे सम्प'न करे वसी प्रगाढतम नींद । 


ददानावरण कम भी देशघाती झ्ौौर सवधाती रूप में दो प्रकार 
का है। चक्ष अ्रचक्षु अवधिदशनावरण देशघाती है भ्रौर शेष 
छह प्रकृतियाँ सवधाती है।' सवधाती प्रकृतियों मे केवल 


भक्‍्खुमचक्खओहिस्स दसरों केवले य आवरणोे । 
एवं तु नवविगष्प नायब्वय दसणावरणा | 
-उत्तरा ३३।५-६ 
(ख) समवायाज् सू ६ 
(ग) स्थानांज् 5८।३।६६ 
(घ) चक्षरचक्षरवधिकेवलाबा. निद्रा-निद्वानिद्रा-प्रवला प्रचला- 
प्रचला स्त्यानग्रृद्धिविदनीयानि न । 
--तत्त्वान्र सूत्र 5८ 
(ड) प्रज्नापना २३।१ 
(च) कमंग्रथ 
१११ दरिसणावरणिज्जे कम्मे एवं चेव । 
टीका--देशदर्शवाव रणीय चक्षरचक्ष रवधिदशनावरणीये सवदशना 
बरणीय तु निद्रापअबक केवलदर्शनावरणोय चेत्यर्थ भावता त 
पृ्ष॑बदिति । “दाणाहु २४१ ५ 


७० घमे और दर्शन 


दर्शनाव रण प्रमुख है। ज्ञानावरण की तरह इसे भी समभ लेना 
चाहिए । 

दशनावरशणा कम का पूण क्षय होने पर जीव की अनत दशन 
शक्ति प्रकट होती है वह केवल दशन का धारक बनता है। जब 
उसका क्षयोपशम होता है तब चक्ष दशन श्रचक्ष दशन और अवधि 
दशन प्रकट होता है । 


प्रस्तुत कमे की यूनतम स्थिति भ्रतमु हृत की और उत्कृष्ट 
स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम की है। * 


बेदनीय कम 


आत्मा के श्रयाबाघ गुण को श्रावत करने वाला कम वेदनीय है । 
बेदनतीय कम से आत्मा को सुख दुख का श्रनुभव होता हैं। उसके दो 
भेद है--(१) साता वेदनीय (२) अ्रसाता वेदनीय । साता वेदनीय 
कम से जीव को भौतिक सुखो की उपलाधि होती है। भ्रौर 
प्रसाता वेदवीय कम से मानसिक भ्रौर शारीरिक दुख प्राप्त 


होता है । 


बेदनीय कम की तुलना मध से लिप्त तलवार की धार 
से की गई है। तलवार की धार पर लिप्त मध को चाटने के 


११२ उत्तराष्ययन ३२।१६-२ 
(ख) तजवाथ सूत्र ॥१५ 
(ग) पंचम कमग्रथ गा २६ 
(घ) प्रशापता पद २९ उ २ सू २६३ 

११३ वेयणीय पि दुविह सायमसाय च आहिय। 

“-उत्तराष्ययत ३३॥७ 

(ख) स्थानाज़ २१ ५ 

११४ यदुदयाह वादिगतिष "४ रीरमानससुखप्राप्तिस्त सद वेद्यम्‌ । प्रधास्त वेश 
सद्वेद्यमिति । यफत दृ ख़मनेकविध तदसदवेद्यम्‌ । अ्प्रशस्त 
वेद्यमसदवेध्मिति । 


- तस्वार्थ ८।८ सबवधिसिद्धि 


कमंब्राद पर्यवेक्षण ७१ 


सहश साता वेदनीय है ओर जीभ कट जाने के समान प्रसाता 
वेदनीय है ।*४ 


सात वेदनीय कभम-आ्राठ प्रकार का है--मनोज्ञ शब्द मनोज्ञ रूप 
मसनोज्ञ गध मनोज्ञ रस मनोज्ञ स्पश सुखित मन सुखित वाणी 
सुखित काय जिससे प्राप्त हो +। 


ग्सात वेदनीय भी भ्राठ प्रकार का है-प्रमनोज्ञ शब्द अमनोज्ञ 


रूप अमतोज्ञ गध अमनोज्ञ रस श्रमनोज्न स्पश दुखित मन 
दु खित वाणी दु खित काय की प्राप्ति जिससे हो । ' 


वेदनीय कम की जधन्य स्थिति उत्तराध्ययन” और प्रज्ञापना"" 


११५ महुलित्तशग्गधारालिहण व ५८ उ वेयणिय । 
--प्रथम कर्मग्रन्य १२ 
(ख) तथा वैद्यते--अनुभूयत इति वेदनीय सात सुख तद्र पतया 
वेद्यते यत्तत्तथा दीर्घव प्राकृतत्वातूु इतरव्‌ -एतद्विपरीतम्‌ 


आह चर 
महुलित्तनिसियक रवालधार जीहाए जारिस लिहरा 
तारिसय सुहृदृहृउप्पायम मुणह्‌ ॥॥ 


--ठाणाहु २।४।१ ५ टीका 
११६ स्थानाडु ५।४ 5 
(ख) प्रज्ञापना २३।३ 
११७ स्थानाज़ू ।४८८ 
(ख) असायावेदणि जे ण भते कस्मे कतिविध पण्णत्त ? गोयमा | 
अट्रुविधे पन्नत्त त जहा अमरुण्मा सहा जाव कायदुहया । 
“- प्रशापना २३।३।१५ 
११ उदही सरिसनामाण तोसई कोडिकोडीओ । 
उक्कोसिया 5ई होइ अतोमुहुत्त जह॒न्निया ॥। 
आवरणिजाण दु ह पि वेयणिजजे तहेव य ! 
अतराए य कंम्मम्मि ठिई एसा वियाहिया।। 
“उत्तरा ३३।१९-२ 
११९ प्रज्ञापता २३२।२१०२६ 


७रै प्रम॑ और ददाव 


मे धन्तमु हर्त की बताई है। भगवती” में दो समय की कही गई है। 
इन दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं समभना चाहिए क्योकि 
मुहूर्त के अन्दर का समय प्रन्तमु हत्त कहलाता है। दो समय को 
झन्तसु हत्त कहने मे कोई विसगति नही है। वह जघन्य अन्त हृत्त 
है! किन्तु तत्त्वाथ सूत्र और अप भनेक ग्रथो मे बारह मुहुत 
की प्रतिपादित की गई है। उत्कृष्ट स्थिति सवत्र तीस कोटाकोटि 
सागर की है । 


मोहनोथ कम 


जो कम प्रात्मा भे मूढता उत्पन्न करे वह मोहनीय है। ञ्राठ कर्मों 
मे यह सबसे अधिक शक्तिशाली है। अन्य सात कम प्रजाहे तो 
मोहनीय कम राजा है। यह आमा के वीतराग भाव-शुद्ध 
स्वरूप को विकृत करता है जिससे श्रा मा रागद्व ष आदि विकारों 
से ग्रस्त होता है । यह कम स्व परविवेक मे तथा स्वरूपरभरा 
मे बाधा समुपस्थित करता है। 


इस कम की तुलना मदिरापान से को गई है। जस मदिरापान 
से मानव परवश हो जाता है उस अपने तथा पर के स्वरूप का 
भान नहीं रहता वह हिताहित के विवेक से विहीन हो जाता है 


अीीीर-कनन >> जरलीनननआपननगनगभ02ग-+-+, चीन... विनय नानक तििीणतणतीए ।ं की कितने नि ++3+क तन 


१२९ वेदणिज्ज जह दो समया । 
“भगवती ६।३ 
१२१ अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य । 
“-तत्त्वाथ सूत्र 5१६ 
(ख) बेदनोयप्रकृतेरपरा द्वादशमुहूर्ता स्थितिरिति । 
“-तत्त्वार्थ भाष्य 
(ग) जहन्ना ठिई वक्षणीअस्स बारस मुहुत्ता । 
नवतत्व साहित्य सप्रह देवान-द सूरिकृत सप्ततस्थप्रकरण 
(घ) जादशन पृ ३४४ डा मोहनलाल मेहता 
१२२ अष्ट कम नो राजवी हो मोह प्रथम क्षय कीन । 


- विनयच"द शोदीसी 


कर्सेबाद  पर्मव्ेक्षण ७३ 


बसे ही मोहु कम के उदय से जीव को तत्त्व प्रतत्व का भेद विज्ञान 
नहीं हो पाता वह संसार के विकारो मे उलभ जाता है ।*४ 


मोहनीय कर्म दो प्रकार का होता है-(१) दशन मोहनीम 
झ्रौर (२) चारित्र मोहनीय + यहाँ दशन का अभश्रथ तत्त्वाथ 
श्रद्धात रूप झ्रात्मगुण है। जसे मदिरापान से बुद्धि मृत 
हो जाती है वसे ही दर्शन मोहनीय कम के उदय से श्रात्मा का 
विवेक विलुप्त हो जाता है। वह भअनात्मीय पदार्थो को ग्रात्मीय 
समभता है। * वह धम को अधम और श्रधम को धम मानता है। 


दशन मोहनीय कम तीन प्रकार का है" --(१) सम्यकत्व 


ना्न्कन+. अीओओ 


१२३ मज्ज व मोहणीय -- 
“--प्रथम कर्मग्रन्य गाथा १३ 


(ख) जह म जपाणमूढो लोए पुरिसो परव्वसो होइ 
तह॒मोहेण विमृढो जीवों उ परव्वसों होइ । 
“-स्थानाडु २।४।१ ५ टोका 
(ग) गोम्मट्सार (कमकाण्ड) २१ 
१२४ मोहणिज्ज पि दुविह दसणो चरणों तहा । 


--उत्तराध्ययन ३२ ८५ 
(ख) ठाणाज़ू २४१ ५ 
(ग) प्रज्ञापना २३१२ 
१२५ तस्वाथंश्रद्धां सम्यग्दशनम्‌ 
-तस्वाय सूत्र १।२ 


१२६ यथा मद्यादिपानस्य पाकाद बुद्धिविमुद्यति । 
दवेत दंंखादि यद्वस्तु पीत परश्यति विश्रमात्‌ | 
तथा दशनमोहस्य कमणस्तृदयादिह । 
अपि यावदनात्मीयमात्मीय मनुते कुहक ॥ 
-“पंचाध्यावोी २।६८-६-७ 
१२७ सम्मत्त वेब मिच्छत सम्मामिच्छत्तमेव मे । 
एयाओ तिप्नति पयडोओ मोहथिज्जस्स दसरो ।। 


“-+-उत्तरा्यवत्र ३३६ 
(ख) स्थानाजू र२।१८४ 


७४ धम झभौर दर्शन 


मोहनीय--जो कम सम्यकत्व का प्रकट होना तो नहीं रोक सकता 
किन्तु श्रोपशमिक और क्षायिक सम्यग्दशन को उत्पन्न नही होने देता । 
(२) मिथ्यात्व मोहनीय--जो कम तत्त्व मे श्रद्धा उत्प न नहीं होने देता 
झौर विपरीत श्रद्धा उत्प न करता है। (३) मिश्र मोहनोय--जो कम 
तत्त्व श्रद्धा मु दोलायमान स्थिति उत्पन करता है। दशनमोहनीय 
के शुद्ध दलिक सम्यक्त्व मोहनीय शशुद्ध दलिक मिथ्यात्व मोहनीय 
और शुद्धाशुद्ध दलिक सम्यग्‌मिथ्यात्वमोहनीय है। इनमे मिथ्यात्व 
मोहनीय सवधाती है और शेष दो देशघाती है । 


मोहनीय कम का द्वितीय भेद चारित्रमोह है। यह कम शभ्रात्मा 
के चारित्र गुण को उत्पन नही होने देता । 


चारित्र मोहनीय के भी दो भद है-(१) कषाय माहनीय 
(९) नोकषाय मोहनीय । कषाय मोहनीय के सोलह भेद है और 
नो कषाय मोहनीय के सात अथवा नो भेद हैं । 
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१२ प्रथम कम ग्रथ गा १४-१६ 
१२६ केवलणाणावरण दसणछकक्‍क कषायवारसय। 
मिच्छ जे सवधादी सम्मामिच्छ अबधम्हि ।। 
-“गोम्मटसार (कमकाण्ड) ३६ 
(ख) केवलणाणावरण दसणछक्क च मोहबारसग । 
ता स बधाइसल्ना भवति मिच्छत्तबोसइम । 
“ठाणाड़ु २४।१ ५ टीका मे उद्ध त 
१३ एवं जीवस्थ चारित्र गुणो5स्येक प्रमाणसातु । 
तमोहयति यत्कतम तसयाचारित्रमोहनम्‌ ॥। 
-प्चाध्यायी २१।६ 
१३१ चरित्तमोहण कम्म दुबिहत वियाहिय । 
कसायमोहणि ज तु नाकसाय तहेव य ॥। 
“--उत्तराध्ययत् ३३१ 
(ख) प्रज्ञापना २३।२ 
१३२ सोलसविहभेएग. कम्म तु कसायज । 
सत्तविह नवविह वा कम्म च नोकसायज ।। 
“उसतरा ६३३६॥११ 


करंवबाद  पर्यवेक्षण ७४५ 


कवाय मोहनोय 


कषाय शब्द कष और झाय से बना है। कष--संसार आाय-- 
लाभ जिससे ससार प्रर्थात्‌ भवभ्रमण की भ्रभिवद्धि हो वह कषाय 
है ।' क्रोध मान माया और लोभ के रूप मे वह चार प्रकार का 
है। ये चार भी भ्रनतानुबधी पअप्रत्याव्यानावरण प्रत्याख्यानावरण 
झभौर सज्वलन यो चार चार प्रकार के है। इस प्रकार सोलह भेद 
कषायमोहनीय के है। इसके उदय से प्राणी मे क्रोधादि कपाय 
उत्पन्न होते है । 

प्रनतानुबधी चतुष्क के प्रभाव से जीव भ्रनन्त काल तक ससार 
में भ्रमणा करता है। यह कषाय सम्यकत्व का विधातक है।' 


प्रप्र॒व्यास्यानावरणीय चतुष्क के प्रभाव से देशविरति रूप 
श्रावक धर्म की प्राप्ति नही होती। प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के 
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(स्ठ) प्रज्ञापना २३२ 
(ग) स्थानाजु ६।७ 
(घ) समवायाग-१५६ 
१३३ केम्म कसो भवों वा कसमातो सि कसाया तो। 
कसमाययति व जतो गमयति कस कसायत्ति ॥। 
“+झावश्यक मलयगिरि वृत्तिप ११६ 
“--विद्देषाबश्मंक भावष्य गए १२२७ 


१३४ (क) पननन्‍्तानुबंधी सम्यर्दशनोपधाती । तस्योदयाद्वि सम्यग्दर्शंन 
नोत्यथ्यते । पूर्वोत्पश्नमषि च प्रतिपतति । 
--तत्त्वाथ सुञ्र ८;१ भाष्य 
(ख) अनन्तायनुवध्नन्ति यैतों जमानि भूतये । 
ततोउनन्तानुब ध्याख्या क़ोभाद्य पु नियोजिता ॥। 


१३४५ स्वपमपि नोत्सहेद येषा प्रत्याख्यानमिहोदयात्‌ । 
अप्रत्यास्यानसज्ञाइत्ती.. ट्वितीयेषु निवेशिता ।। 
(ख़) अप्रत्यास्यानकषायोदयाद्विरतिन भवति-- 
“--सैस्वार्थ भाष्य ८।१ 


७६ धर्म और दर्शन 


उदय से सवविरति रूप श्रमणधप्र की प्राप्ति नहीं होती।" * 
सज्वलन कषाय के प्रभाव से श्रमण यथाख्यात चारित्ररूप उल्कृष्ट 
चारित्र प्रात नही कर सकता। गोम्मटसार में भी ऐसा ही “लेख 
मिलता है। 


प्रनवानुब थी चतुष्क को स्थिति यावज्जीवन की श्रप्रत्याख्यानी 
चतुष्क की एक वष की प्रत्याब्यानी कषाय की चार माह की और 
संज्वलन कषाय की स्थिति एक पक्ष की है । 


जिनका उदय कषायो के साथ होता है या जां कषायो को 
उत्त जित करते है वे नोकषाय हैं। इ ह अ्रकषाय भी कहते है। " 
नोकषाय या ग्रकषाय का तात्यय कषाय का अ्रभाव नहीं किजु 
ईषतकषाय है। नोकषाय के नो भद हे--(१) हास्य (२) रति 


ज-++++ +तवे ३७००-45 


१३६ सवसावद्वविरति प्र याख्यानमुदाहुतम्‌ । 
तदाव रणसज्ञा तस्ततोयेषु निवेशिता ॥। 
(ख) प्रयाख्यानावरणकषायोदया। रतावि रतिभंत्र युत्तमचारित्र लाभस्तु 


ने भवति । 
तवाथ सत्र ६१ भाष्य 


१३७ (क) स वलनकषायादयाद्यथा रूयातचारित्रलाभा न भवति । 
-तत्त्वाथ सूत्र ।! भाष्य 
१६ सम्मतदेससयलचरिसतजहकलादचरणपरिणाम । 
घादति वा कषाया चउ सोल असखलोगमिदा ।। 
-ग़ोम्मटसार जीवकाण्ड २८३ 
१३६ जाजीववरिसचउमासपक्खगा नरयतिरियनर अमरा 
सम्मारणुसब्वविरई अहुखायचरित्तघायकरा । 
प्रथम कमग्र थ गा १८ 
१४ कषायसहवतिवात्‌. कषायप्रेरणादपि ै। 
हास्थादिनवकस्योक्ता नोकषायकषायता )। 
१४१ तत्त्वार्थ राजवातिक ८।६।१९ 
१४२ ईषदथ नव्म प्रयोगादीषत्कषायोउकषाय इति । 


--सर्वार्यसिद्धि ८ [६ 


कर्मवाद  पर्यवेक्षण ७७ 


(३) प्ररति (४) भय (५) शोक (६) जुगुप्सा'* (9) स्त्री वेद 
(८) पुरुष वेद (६) नपु सक वेद । 

इस प्रकार चारित्र मोहनीय की पच्चीस प्रकृतियों मे से सज्वलन 
कषाय चतुष्क और नोकषाय ये श्रधाती है और शंय बारह प्रकृति 
सर्वधाती है 


मोहनीय कभ की स्थित जधय अ्रतमु हृत की है और उत्कृष्ट 
सत्तर कोटाकोटी सागर की है । ** 


आयषकम 


जीवों के जीवन अवधि का नियामक कम श्रायुष्य है। इस कर्म 
के ग्रस्तित्व से प्राणी जीवित रहता है और क्षय होने पर मृत्यु का 
गालिगन करता है।' * 


इस कम की तुलना कारागृह से की गई है । जसे “यायाधीश अ्रप 
राधी को अपराध के अनुसार नियत समय तक कारागृह मे थाल देता 
है अपराधी के चाहने पर भी श्रर्वात के पूरा हुए बिना वह मुक्त नहीं 
हो सकता ) वसे ही आरायुषकम के कारणा जीव देह से मुक्त नहीं 
हो सकता । 


>-अन्‍म«»«क जि +न- नया दिन का लय फिताे जाने 5 


१४३ यदुदयादात्मदोीषसवरण परदोषाविष्करण सा जुरगुप्सा । 


-झाचाय पृज्यपाद 
१४४ स्थात्ताज़ २४॥१ ५ टीका 


(ख) गोम्मटसार कमंकाण्ड ३६ 
१४५ (क) उदहीसरिसनामाण सत्तरि कोडिकोडीओ । 
मोह॒णि जस्स उबकोसा अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥! 
-उत्तरा ३३॥२१ 
(ख) सप्ततिर्मोहनीयस्य । --तस्‍्वार्य ॥१६ 
१४६ यद्धभाभावाभावयोजीवितमरण तदायु ॥२॥ यस्य भावात्‌ आत्मन 
जीलित भवति यस्य चाभावात्‌ मृत इत्युच्यते तद्भूवधारणमायुरि 


त्युज्यते । “-- तस्वाब राजब/तिक-८१ ।२ 
(ख) प्रज्ञापना २३९ 

१४७ पडपडिहारासि मज्जहडनित्तकुलालभडगारीण । 
जह एएसि भावा कम्माणि वि जाग तह भावा ॥ 


“--मचतत्व साहित्य सप्रहु । श्रत्र॒पृत्याविसतित मस्त प्रंकरणम्‌ ७४ 


जप घमें और दर्शन 


प्रायूष्‌ कम का काय सुख दु ख देना नही किन्तु नियत अ्रवधि 
तक किसी एक भव मे रोके रखना है । 


ग्रायु कम की चार उत्तर प्रकृतियाँ हैं-(१) नरकागु (२) 
तियञ्चायू (३) मनुष्यायु (४) देवायु ।। आयु दो रूपो मे उपलब्ध 
होती है । अपवतनीय और अभ्रनपवतनीय | बाह्य निमित्तो से आयु 
का कम होना अ्पवतन है। किसी भी कारण से झ्रायु का कम न 
होना ग्रनपवतन है। मगर आ्रायु कम हो जाने का अभिप्राय यह 
नही कि आयु कम का कुछ भाग बिना भोगे ही नष्ट हो जाता है । 
इसका भभिप्राय यह है वि ग्रायु कम के जो प्रदेश धीरे धीरे बहुत 
समय में भोगे जाने वाले थ वे सब अ्रपकाल मे--प्रन्तमु हृत मे 
ही भोग लिये जाते है। लोकथ्यवहार म॑ इसी का श्रकाल मृत्यु 
कहते है । 


(सर) जीवस्य अवट्वाण करेदि आऊ हडिव्व णर । 
“गोस्सट्सार-कर्मकाण्ड ११ 
(ग) सुरनरतिरिनरयाऊ हडिसरिस । 
“-प्रथम कस ग्रन्थ २३ 
१४८०  दुकख न देह आउ नबि य सुह देह चउसुवि गईसु । 
दृबखसुहाणाहार॒ धरे देहदिय जीय ।। 
“-ठाणाज़ २४।१ ५ टीका 
१४६  नारकतयर्योनमानुषदवानि । 
-- तत्त्वाथ सूत्र 5११ 
(ख) गोयमा ! आउयस्स ण कम्मस्स जीवेश बद्धस्स जाबव चउविहे 
अशुभावे पन्नत्त -- त जहा-नेरइयाउते तिरियाउते मणयाउते 
देवाउए । 
-प्रज्ञापना २३।१ 
(ग) तेरइयतिरिक्वाउ मणस्साउ तहेव य । 
देवाउय चउत्थ॑ं तु श्राउ कम्म चउव्विह ॥ 
“उत्तराष्मययन ३३।१२ 
१५ तत्वाथ सूत्र २५२ प॑ सुल्ललाल जी का विवेखन 
पृ ११२-११६ तक । 


करवाद  पर्यवेक्षण छह 


भ्रायु कम की स्थिति जधय प्रत्तमु हृत की शोर उत्क्ृष्ण ततीस 
सागरोपम की है। ” भगवती मे उत्कृष्ट स्थिति पूवकोटि त्िभाग 
उपरान्त तेतीस सागरोपम वर्ष कही है। 
नाम कस 


जिस कम से जीव गति हादि पर्यायो के भ्रनुभव करने के लिए 
बाध्य हो वह नाम कम है " * ग्रथवा जिस कम से जीव में गति 
ग्रादि के भेद उत्पन्न हो देहादि की भिनता का कारण हो अथवा 
जिससे गत्यतर जसे परिणमन हो वह नाम कम है ! 


प्रस्तुत कर्म की तुलना चित्रकार से को गई है। जिस प्रकार एक 
चतुर चित्रकार अ्रपनी कल्पना से मानव पशु पक्षी झ्ादि नाना 
प्रकार के चित्र चित्रित करता है ऐसे ही नामकम भी नारक तियञ्च 
मानव और देवो के शरीर झादि की रचना करता है। इंस प्रकार 
यह कम छारीर श्रद्धोपाड़ झीद्रिय श्राकृति शरीरगठन यश 
ग्रपयश ग्रादि का निमतिा है । 


लज्टच- 


१४५१ तेत्तीस सागरोबमा उक्कोसेण वियाहिया । 
ठिईइ उ आउकम्मस्स अत्तोमहुत्त जहज्षिया ।। 
--उत्तराध्ययत्र ३३।२२ 
१५२ आउग. उक्को तेत्तीस सायरीवमाणि पुब्वकोडितिभागवब्भहियाणि । 
“-भरबतो ६।३ 
१५३ नामयति--गत्यादिपर्यायानुभवन प्रति प्रवयणति जीवमिति नाम । 
प्रशापना २३।१। २८८ टोका 
(ख) विचित्रपर्यायनमयति-परिणमयति यज्जीव तन्नाम । 
“--ठाणाहु २।४)।१ ५ टीका 
१४८ गविआदि जोवशेद देहादी पोग्गलाण भेद च॑। 
गदियतरपरिणमन करेंदि णाम अगशोयविह ॥ 
““गोस्संट्सार-कर्मकांड १२ 
५५५ जह वित्तमरों निउणो अगोगरूबाइ कुणह रूताइ । 
सोहणमस्ोहणाइई गोक्खमयोकलेहि वष्णोहि ॥। 


ष् धम शोर दक्षत 


नाम कम के भी सुख्य दो भेद है-शुभ और प्रशभ ।* झ्रदुभ 
नाम पापरूप है और शभ नाम पुण्यरूप है । 


नाम कम की मध्यम रूप से बयालीस उत्तर प्रकृतियाँ भी होती 
हैं। वे इस प्रकार है “८ 


(१) गतिनाम-जम सम्बधी विविधता का निमित्त कम । इसके 
चार उपभेद हैं-(क) तरक गतिनाम (ख) तियञ्च गतिनाम (ग) 
मनुष्य मतिनाम (घ) देवगति नास । 


(२) जातिनाम--एके/द्रियत्व से लेकर पर्चाद्रयत्व तक का 
प्रनुभव कराते वाला वप्। इसके पाच उपभेद है--(क) एकेन्द्रिय 
जातिनाम (ख) द्वीद्रिय जातिनाम (ग) त्रीनदियः जातिनाम 
(ध) चतुरि<द्रिय जातिनाम (ड) पत्नेत्द्रिय जाति नाम | 


(३) शरीर नाम--औदारिक आझ्रादि शरीर का निर्माण करने वाला 
कर्म; इसके पाच उपभेद है। (क) भ्दारिक शरीरनाम (ख) 
वैक्रिय शरीरनाम (ग) आहारक शरीरनाम (घ) तजस शरीर 
नाम (ड) कामण शरीरताम । 


तह नामपि हु कसम अरोगरूबवाइ कुणइ जीवस्स | 
सोहणमसोहणाइ. इट्ठाणिट्राइ लोयस्स ॥। 
-स्थानाज़ २।४।१ ५ टोका 
(ख) नवत व साहित्य सम्रह अवचूण्ि वृयादिसमेत । 
नवतत्त्व प्रकरणम्‌ ७४ 
१५९ नाम कम्मं तु दुविह सुहमपृह वे आहिय । 
“+-उतसतेरा २३१३ 
१४५७ (क) समयायाज़ सम ४२ 
(ख) प्रज्ञापता २३२६३ 
(ग) गतिजातिशरोराज्भोपाडुनिर्माणप्र धनसद्भातसस्थानसहननस्पकष 
रसगन्षवर्ण नुपृष्यंगुरुलबूपघातप रा घातात पोद्योतोच्छूवा सविहा 
योगतय प्रत्येकशरी रत्रससु भगसुस्व रशुभसृक्ष्मपर्या प्तस्थिरा 
देययशांसि सेतराणि तीर्थकृत्व च॑ । 


“>ससस्‍्थार्थ सूत्र ४१२ 


कर्भवाद  पर्मवेक्षण द्र्रै 


(४) शरीर प्रंगोपा ड़ ताध-शरीर के पअ्रवयवों श्ौर प्रत्यव्यत्रो 
का निर्मिसभ्रत कर्म । इसके तीन उपभेद है -(क) झदारिक शरीर 
प्रगोपाड़ नाम । (ख) वक्रिय शरीर अ्रगोपाज़ नाथ (ग) आहारक 
शरीर प्रगोपाज़ नाम । तजस्‌ और कामणशरीर के श्रवयव 
नही होते । 


(१) शरीरबधन नाम--पूव मे ग्रहण किये हुए श्रौर वतमान 
में ग्रह किये जाने वाले शरीरपुद्गलो के परस्पर सम्बध का 
निम्मित्तभृत कर्म। इसके पाँच उपभेद है--(क) झौदारिक शरीर 
बधन नाम (ख) वेक्रियशरीर बधतनाम (ग) भ्राह्दारक शरीर 
बंधन ताम (घ) तजसशरीर बंधन नाम (ड) कामण शरीर 
बन्धन नाम । 


शरीर बधन नाम कर्म के कमभगप्नन्थ मे विस्तार को विवक्षा से 
पन्द्रह भेद भी किये हैं -- 


(१) झदारिक--श्रौदारिक बधन नाम । 
२) ग्रौदारिक- तजस बंधन नाम । 

) औदारिक--कामणब धनवाम । 

) वैक्रिय--वक्रियबधननाम । 

) वक्रिय--तजसब धननाम । 

) वेक्रिय--कामणब“घननाम । 

) आहारक--भाहारकब धननामर । 

) आहारक--तजसबधघननाम । 

(६) श्राहारक--कामणबधननाम । 

(१ ) प्रौदारिक--तजस कामरा बन्चन नाम । 
(११) वक्रिय-तजस कार्मरा बाधन नाम । 
(१२) आहारक--तैजसकार्मण बधन नाम | 
(१२) तैजस--तैजस बन्धन नाम । 

(१४) तैजस-कार्मराबन्धमनाम । 

(१४५) कार्मझ-कार्मएाबन्धन नास । 


ष््र धंम और दछ्योंन 


श्रौदारिक वक्रिय शौर आराहारक-इन तीनो के पुदूगलो का 
परस्पर बच्च नही होता प्रतएव यहा उनके ब धन की गणना नहीं 
की गई हैं । 

(६) शरीर सघातन नाम-शरीर के द्वारा पूवगृहीत झौर 
गृह्ममाणा पुदुगलो की यथोचित व्यवस्था करने वाला कम। इसके 
भी पाँच उपभेद ह (क) औदारिक गरीर सघातन नाम (ख) वक्रिय 
शरीर सघातन नाम (ग) आहारक शरीर सघातन नाम (घ) तजस 
शरीर सघातन नाम (ड) बामरा शरीर सघातन नाम । 


(७) सहनन नाॉम--जिसके उदय से अ्रस्थिबध की विशिष्ट 
रचना हो। इसक छ उपभद है-(क) वज्नऋषभनाराच सहनन नाम 
(ख) ऋषभनाराच सहनन नाम (ग) नाराच-सहनन नाम [(घ) 
अधनाराच सहतन नाम (ड) कीलिका सहनन नाम (च) सेवात 
सहनन नाम | 

(८5) सस्थान नाम--शरीर की विविध ग्राकृतियो का जिसके 
उदय से निर्माण हो । इसके भी छ उपभेद है-(१) समचतुरस् 
संस्थान (२) यग्रोध परिमण्डल सस्थान (३) सादिसस्थान नाम 
(४) वामन संस्थान नाम (५) कृुज संस्थान नाम (६) हुण्ड 
सस्थान नाम । 

(६) वरशानाम- इस कम के उदय से शरीर मे रग का निर्माण 
होता है । इसके भी पाच उपभेद है--(क) कृष्णवणा नाम (ख) नील 
वरणण नाम (ग) लोहितवण नाम (घ) हारिद्रवण नाम (ड) 
सवेतवरा नाम । 

(१ ) गंध नाम--इस कम के उदय से शरीर के ”ध पर प्रभाव 
पडता है। इसके दो उपभेद है--(क) सुरभि गःघ नाम (ख) दुरभि 
गध नाम । 

(६१) रसनाम--इस कर्म के उदय से शरीर के रस पर 
प्रभाव पडता है। इसके पांच उपसेद है--(क) तिकत रस ताम 
(ख) कट रस नाम (ग) कषाय रस नाम (घ) भ्राम्ल रस नाम (ड) 
मधघर रस नाम । 


(१२) स्पश नाम--इस क केर्म उदय से शरीर के स्पर्श पर 


कमेवाद  पर्यवेक्षण ध्३े 


प्रभाव पडता है। इसके आठ उपभेद हैं--(क) ककंश स्पश नाम 
(ख) मृदु स्पद नाम (ग) गुरु स्‍्पश नाम (घ) लघु स्पर्श नाम (ञ्ञ) 
स्निग्ध स्पश ताम (च) रुक्ष स्पश नाम (छ) शीत स्पश नाम 
(ज) उष्ण स्पश नाम ! 

(१३) श्रगुरुलचुनाम--जिसके उदय से शरीर प्रत्य त गुरु या 
पत्यत लघु परिणाम को न पाकर गगुरुलघु रूप मे परिणत होता है । 

(१४) उपधात नाम--इस कर्म के उदय से जीव विकृत बने हुए 
श्रपने ही प्रवववों से क्लेश पाता है। जसे प्रतिजिल्ना चोरदन्त 
रसौली प्रादि । 

(१५) पराघात नाम--इस कम के उदय से जीव अपने दशन 
झ्ौर वाणी से ही प्रतिपक्षी भर प्रतिवादी को पराजित कर देता है। 


(१६) प्रानुपूर्वी नाम- ज-मान्तर के लिए जाते हुए जीव को 
ग्राकाश प्रदेश की श्र णी के भ्नुसार नियत स्थान तक गमन कराते 
वाला कम । इसके भी चार उपभेद है-(क) नरक प,्रानुपूर्वीताम 
(ख) तिय॑च-आ्रानुपर्वी नाम (ग) मनुष्य श्रानुपूर्वी लाये (घ) देव 
श्रानुपूर्वी नाम । 

(१७) उच्छ वास नाम--इसके उदय से जीव श्वासोच्छवास ग्रहण 
करता है | 

(१८) प्रातप नामं-इस कम के उदय से अनुष्ण शरीर मे से 
उष्ण प्रकाश निकलता है। 


(१९) उद्योत नाम--हमसके उदय से दरीर श्ीतप्रकाशमय 
होता हैं ।* 

(२ / विहायोगति नाम--इसके उदय से प्रशस्त और 
अ्प्रशस्त गति होती है। इसके भी दो उपभेद हैं--(क) प्रशस्त 





१४९ प्रस्तुत कम का उदय सूय मण्डल के एके।द्रिय जीवों मे होता है । 
उनका शरीर शीत होता है पर प्रकाश उष्ण होता है । 

१६ देव के उत्तर बक़िय छारीर में से व लब्धिधारी मुति के वक्तिय शरीर 
से तथा चाँद नक्षत्र ताराग्रमो से निकलने बाला शीसप्रकाश । 


दर धम और दर्शन 


विहायोगति नाम (ख) श्रप्रशस्त बिहायोगति नाम | यहाँ गति का 
धथं चलना है। 

(२१) त्रस नाम--जिस कम के उदय से गमन करने की शरकक्ति 
प्राप्त हो । 

(२२) स्थावर नाम--जिस कम के उदय से इच्छापूर्वक गति 
न होकर स्थिरता प्राप्त होती है । 

(२३) सूक्ष नाम--जिस कम के उदय से जीव को चम चक्षओ्रो 
से भ्रगोचर सूक्ष्म दरीर प्राप्त हो । 

(२४) बाटर नाम-जिस कर्म के उदय से जीव को चमचक्ष्‌ 
गोचर स्थल शरीर की उपला्ि हो । 

(२५) पर्याप्त नाम-जिस कम के उदय से जीव स्वयोग्य 
पर्याप्तियाँ पुण करे । 

(२६) श्रपर्थाप्त नाम-जिस कम के उदय से जीव स्वयोग्य 
पर्याप्तियाँ पूणा न कर सके । 

(२७) साधारण शरीर नाम-जिस कम के उदय से श्रनत 
जीवो को एक ही साधारण शरीर प्राप्त हो | 

(२८) प्रत्येक शरीर नाम--जिस कपम्त के उदय से जीवो को 
भिन्न भिन्न शरीर की प्राप्ति हो । 

(२९) स्थिर नाम--जिस कम के उदय से हडडी दाँत ग्रादि 
स्थिर शभ्रवयव प्राप्त हो । 

(३ ) अ्स्थिर नाम--जिस कर्म के उदय से जिह्ना आदि अस्थिर 
ग्रवयव प्रा त हो । 

(३१) शुभ नाम--जिस काम के उदय होने से नाभि के ऊपर के 
अवयव प्रशस्त हो । 

(३२) अशुभ नाम--जिस कम के उदय से नाभि के नीचे के 
प्रवयव भ्रशुभ होते है । 

(३३) सुभग नाम-जिस कम के उदय से किसी भी प्रकार का 


उपकार न करने पर भी श्रौर सम्बंध न होने पर भी जीव सब क॑ 
मन को प्रिय लगे । 


गर्शॉगाव पर्यकेज्षण प्र 


(३४) वुर्भग नाम--जिस कर्म के उदय से उपकार करने पर 
ग्रौर सम्बध होने पर भी प्रप्रिय लगे । 

(३५) सुस्वर नाम-जिसके उदय से जीव का स्वर श्रोता के 
हृदय मे प्रीति उत्पन्न करे । 

(२६) दुस्वर नाम--जिस कम के उदय से जीव का स्वर 
ग्रप्रीतिकारी हो । 

(३७) आ्रादेय नाम--जिस कम के उदय से जीव का वचन 
बहुमाय हो | 

(३८) अनादेय नाम--जिस कम के उदय से युक्तिपुणा वचन भी 
अ्रमाय हो । 

(३६) यश की तिनाम-- जिस कम के उदय से ससार मे यश शौर 
कीति प्राप्त हो । 

(४ ) अ्यश कीतिनाम-जिस कम के उदय से अपयश और 
श्रपकीर्ति प्राप्त हो ! 

(४१) निर्माण नाम-जिस कम के उदय से शरीर के भ्रम प्रत्यंग 
व्यवस्थित हो । 

(४२) तीथकर नाम--जिस कम के उदय से धमतीथ की स्थापना 
करने की शक्ति प्राप्त हो । 

प्रज्ञापना ५" व गोम्मटसार * मे नाम कमर के तिरानवे 
भेदो का कथन किया गया है और कमविपाक मे एक सौ तीन"४३ 


भेदों का बणन है। अयत्र इकहृत्तर प्रकृंतियों का उल्लेख है 
जिलमे शुभ वाम कम को सतीस प्रकृतियाँ मानी है" और अ्रशभनाम 


१६१ प्रज्ञापता ९३।२।२६३ 

१६२ गोम्मटसार (कमकाण्ड) २२ 

१६३ कमंविपाक प खुखलाल जी हिन्दों अनुवाद पू ५।१ ४ 

१६४ सत्ततीस वामस्स पयईओ पृतन्तमाह (हु) ता य इमतो । 
-“ब्वतस्वसाहित्य सप्रहू गबतस्वप्रकरणस्‌ ७ भाष्य ३७ 


प्दै धरम और दहन 


कर्म की चौतीस*” मानी है। भदो की यह विविध सल्याएं सक्षेप 
विस्तार की दृष्टि से ही है। इनमे कोई तात्विक भद नहीं है । 


नाम कम की अल्पतम स्थिति आठ भुहत झौर उत्कृष्ट स्थिति 
बीस कोटाकोटी सागरोपम की है। १६ 


गोशत्रकम 


जिस कम के उदय से जीव मे पृज्यता श्रपू यता का भाव सम्रत्पन्न 
हो वह गोत्र कम है। दूसरे शदों में कहा जाय तो जिस कम के 
प्रभाव से जीव उचावच कहलाता है बह गोत्रकम है। * 


ग्राजाय उमास्वाति के शदो मे--उचगोत्रकम देश जाति कुल 
स्थान मान सकार ऐश्वय प्रभृतिविधयक उत्कष का कारण है 
और इससे विपरीत नीचगोत्र कम चाण्डाल नट “याघध पारिधि 
मत्स्यबधक दास आदि भावो का निवतक है ।"* 


इस कम के मुख्य दो भद है (१) उ च गोत्र कम- जिस कम के 
उदयसे प्राणी लोकप्रतिष्ठित कुल श्रादि मे जम ग्रहण करता है । 











१६५ मोहछवोसा एसा एसा पुण होई नाम चउतीसा । 
“- नवतत्त्वप्ताहित्य सग्रह नवत व प्रकरण भाष्य ४६ 
(६९६९ उदहीसरिसनामाण  बीसई कोडिकोडीओ । 
नाभगोत्ताण उक्कोसा श्रट्टमुहुत्ता जहन्निया ॥ 
“उसरा ३३॥२३ 
(ख) नामगोत्रयोविशति । 
नामगोत्रयोरष्टौ ॥ 
“तत्वताथ सूत्र श्र ८। १७-२ 
:२७ यहां कमणो5पादानविवक्षा गुयते-शब्धते उच्चावचे शब्दरात्मा 
यस्मात्‌ कमण उदयात्‌ गोत्र । 
-“अलापना २३।१।२०८ हीका 
१६८ उ चर्गत्र देशजातिकुलस्थानमानसत्कारै्वर्याद् त्कषनिवतकस्‌ । 
विपरीत नीचैगोंत्र चण्डालमुष्टिक व्याधमत्स्यवधदास्यादिनिवंत कम || 
तस्वाय सृशत्र ६१३ भाष्य 


कमबाद  पर्यवेक्षण द् 


(२) नीचयोत्रकर्म -- जिस कर्म के उदय से प्राणी का जम प्रप्रतिष्ठित 
एवं असस्कारी कुल मे होता है ।+"* 

उच्च गोत्र कर्म के भी आठ उपभद है -(क) जाति उच्च 
गोत्र (ख) कुल उच्च गोत्र (ग) बल उच्चगोन्न (घ) रूप उन्चगोन 
(ड। तप उच्चगोत्र (च) श्र त उच्चगोत्र (छ) लाभ उच्चगोत्र (ज) 
(ज) ऐश्वय उच्चगोत्र । इनका अथ नाम से हो स्पष्ट है। ध्यान 
रखना चाहिए कि मातृपक्ष को जाति श्र पितृपक्ष को कुल कहा 
जाता है । 


नीच गोत्र कम के भी श्राठ उपभद हैं! '--(क) जातिनीचगोत्र 
मातृपक्षीय विशिष्टता के अ्रभाव का कारण (ख) कुलनीच गोत्र 
पितृपक्षीय विशिष्टता के भ्रभाव वा कारण। (ग) बलनीच गोत्र-- बल 
विहीनता का कारण । (घ) रूपतीचगोत्र--रूपविहीनता का कारण 
(ड) तप नीचगोन्र- तपविहीनता का कारण (चज) श्र त तनीचगोत्र-- 
श्र तविहीनता का कारण (छ) पताभनीचगोत्र-लाभविहीनता का 
कारण (ज) ऐश्वय नीचगोत्र--ऐश्वयंविहीनता का कारण । 


इस कम की तुलना कुम्हार से की गई है। कुम्हार ग्रनेक प्रकार 
के घडो का निर्माण करता है। उनमे से कितने ही घडे ऐसे 
होते हैं जहे लोग कलश बनाकर ग्रक्षत चदन श्रादि से चचित 
करते है ओर कितने ही ऐसे होते है जो मदिरा रखने के काय मे 
भ्राते है और इस कारण निम्न माने जाते है। उसी प्रकार जिस 
कर्म के कारण जीव का व्यक्तित्व श्लाघष्य एव अ्श्लाध्य बनता है" 
बहू गोत्र कम कहलाता है । 
१६६ गोय कम्म तु दुविह उच्च नीय च आहिय । 
“-उत्तर ध्ययन ३२।१४ 
१७ उच्च प्रटठविह होइ एव नीय पि आहिय 
“-उसरा २३।१४ 
१७१ प्रज्ापा--१३॥१ २६२ २३॥।३।२६३ 
१७२ (क) जह कु भारो भडाइ कुणइ पुजेयराइ लोयस्स। 
इय गोय कुलह जिय लोए पुजजेयरानत्य ॥| 
“-ठाणाजू २।४।१ ४ टीका 


द्दे बर्म और दर्शन 


गोत्र कर्म की भधन्य स्थिति भ्राठ मुहत और उत्कृष्ट स्थिति बीस 
कोटाकोटी सागरोपम की है ।* * 


अम्तराम कम 

जिस कर्म के उदय से देने लेने मे तथा एकबार या पअ्ननेक बार 
भोगने और सामथ्य प्रा त करने मे श्रवरोध उपस्थित हो वह भप्रन्तराय 
कर्म है । 

इस कर्म की तुलना राजा के भडारी से की गई है। राजा 
का भण्डारी राजा के द्वारा श्रादेश देने पर भी दान देने में 
ग्रानाकानी करता हैँ विघ्त डालता है वसे ही यह कम दान लाभ 
भोग उपभोग और वीय में बाधा उपस्थित करता है।' 


9-तराय कर्म की पाच उत्तर प्रद्व तिया है-- 

(१) दान अतराय कम--इस कम के उदय से जीव दान नहीं 
दे सकता । 

(२) लाभ भर तराय कम--इस कर्म के उदय से उदार दाता की 
उपस्थिति मे भी दान का लाभ प्राप्त नही हो सकता अथवा पर्याप्त 
सामग्री के रहने पर भी जिसके कारण अभीष्ट वस्तु की 
प्राप्ति न हो | 


(ख) गोय दुहु चनीय कुलाल इव सुघडभु भलाईय । 
- प्रथम कर्मप्रत्थ ५२ 
१७२ उत्तराध्यन ३३२३ 
(ख) तत्त्वाथ सूत्र अ ५॥१७-२ 
है७८ अस्ति जीवस्य धोर्याख्यो5स्त्येकस्तदादिवत्‌ । 
तदन्तरयतीहेदमन्तराय-. हि. कम ततु ॥ 
“-पच्चाध्यायो २१ ७ 
१७५ जीव चाथसाधन घान्तरा एति-पततीत्यन्तरायम्‌ । इृद चव 
जह राया दाणाइ ण कुणइ भडारिए विकूलमि। 
एव जेणा जीवों कम्म ते अन्तराय ति। 
“ ठाणांग--२।४।१ ४ दोकः 


कंमेदाद. पर्यवेक्षण धर 


(३) भोग-पन्त राय कर्म--जो वस्तु एक बार भोगी जाय वह भोग 
है । जसे खाद्य पेय भ्रादि । इस कर्म के उदय से भोग्य पदाथ सामने 
होने पर भी भोगे नहीं जा सकते । जसे पेट की खराबी के कारण 
सरस भोजन तयार होने पर भी खाया नहीं जा सकता । 

(४) उपभोग ग्रन्तराय कर्म--जो वस्तु बार बार भोगी जा सके 
वह उपभोग है। जस--भवन वस्त्र आभूषण भ्रादि । इस कर्म के 
उदय से उपभोग्य पदाथ होने पर भी भोगे नही जा सकते ! 

(५) वीय ग्रन्तराय कर्म- जिसके उदय से सामथ्य का प्रयोग 
नहीं किया जा सक और जिसके प्रभाव से जीव क उत्थान कर्म बल 
वीय और पुरुषाकार पराक्रम क्षीण होते है । 

यह भ्रन्तराय कर्म दो प्रकार का है +- 

(१) प्रयुत्प नविनाशी अच्त्राय कर्म-जिसके उदय से प्राप्त 
वस्तु का विनाश होता है । 

(२) पिहित श्रागामसिपथ अतराय कम-भविष्य मे प्राप्त होने 
वाली वस्तु की प्राप्ति का श्रवरोधक ।' * 

प्रततराय कर्म की जघन्य स्थिति अ्तम्रु हृत और उत्कृष्ट स्थिति 
तीस कोटाकोटी सागरोपम की है । 

जेसे तू बा स्वभावत जल की सतह पर तरता है उसी प्रकार 
जीव स्वभावत ऊध्वगतिशील है पर मृत्तिकालिप्त तूबा जसे जल 
में नीचे जाता है वसे ही कर्मा से बद्ध श्रात्मा की भ्रधोगति होती है। 
वह भी नीचे जाती है । 
कम बन्स 

बव मे यह बताया जा चुका है कि इस ससार में ऐसा कोई स्थान 
नही जहाँ कमवगणा के पुद्गल न हो । प्राणी मानसिक वाचिक 


१७६ अन्तराइए कम्मे दुविहे प॑त पडप्यक्षविणासिए चेव पिहितआभा 
मिपह । 
“-स्थाभमाज़ २।४।१ ४ 
१७७ उत्तराधष्यत ३३।१६ 


१७५ ज्ञातासूत्र 


है धम और दर्शन 


धीर कार्यिक प्रवृत्ति करता है श्र कषाय के उत्ताप से उत्तप्त होता 
है भरत वह कर्मयोग्य पुदूगलो को सव दिशाओं से प्रहण करता 
है | आगमो मे स्पष्ठ निर्देश है कि एकेडद्रिय जीव व्याधात न होने पर 
छुड्ो दिश्वाश्रो से कर्म ग्रहण करते है. याघात होने पर कभी तीन 
कभी चार शोर कभी पाँच दिशाओं से ग्रहण करते है कितु शेष जीव 
नियम से सव दिशाग्रो से पुद्गल ग्रहण करते है। किन क्षत्र के 
सम्बन्ध म॑ यह मर्यादा है कि तिस क्षत्र म वह स्थित है उसी क्षत्र मे 
स्थित कर्म योग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है। अ्रयत्र स्थित पुद्गलो 
को नही ।' यह भी विस्मरण नहीं होना चाहिये कि जितनी योगो 
को चचलता म॑ तरतमता होगी उसी के प्नुसार यूनाधिक रूप मे 
जीव कर्म पुद्गलो का ग्रहरा करेगा । योगो की प्रवत्ति मद होगी तो 
परमाणुप्रो की सख्या भी कम होगी। झागमिक भाषा मे इसे ही 
प्रदेश बध कहते है | दूसरे शदो मे कहा जाय तो श्रात्मा के श्रसर्यात 
प्रदेश होते है उन ग्रसख्य प्रदेशों मे से एक एक प्रदेश पर श्रनतानन्त 
कर्मप्रदेशो का बध होना प्रदेश बध है । भ्र्थात्‌ जीव क॑ प्रदेशों और 
कर्म पुदुगलो के प्रदेशों का परस्पर बद्ध होजाना प्रदेश बच है। 
१७६ सब्वजीवाण कम्म तु सगहे छद्सागय। 
सथ्वेसु वि पएसेसु सव्ब सब्वेण बद्धग ॥ 
- उत्तराध्ययन ३३।१५८ 
(ख) भगवती शतक १७ उदह ४ 
१८ गेण्हति तजोग चिय रेणु पुरिसों जहा कय-भगो। 
एगकक्‍्सेत्तोगाढ जीवों सब्वप्पएसेहि ॥ 
“विशेषावश्यक भाष्य गा १६४१ प ११७६ भा 
(से) एगपएसोगाढ सब्वपएसेहि कम्मुणो जोग। 
बेधइ जहुत्तहेठ साइयमणाइय वाबि॥ 
“-पंचसग्रहू--२८०४ 
१८१ प्रलेशा कमपुद्गला जीवप्रदेशेष्वोतप्रोता तद्र प्‌ कम प्रदेश कम | 


नन"भगवतो १।४। 
(दे) प्रदेशों दलसचय । ४ वबृत्ति 


(ग) नतत्त्वताहित्यसग्रहू अब  वृयादिसमेत नवतत्त्वप्रकरण 
गा ७१ की वृत्ति 


कमेबाद पर्यवेक्षण ९१ 


गशधर गौतम ने महावीर से पुछा--भगवन्‌ ! क्‍या जीव भोौर 
पुद्यल प्रन्योन्‍्य- एक दूसरे से बद्ध एक दूसरे से स्पृष्ट एक दूसरे 
मे प्रवगाढ एक दूसरे मे स्नेह प्रतिबद्ध हैं भऔौर एक दूसरे मे एकमेक 
होकर रहते हैं " 

उत्तर मे महाबीर ने कहा--हे गौतम हाँ रहते हैं । 

है भगवन्‌ ! ऐसा किस हेतु से कहते हैं * 

है गौतम | जेसे एक छ॒द हो जल से पण जल से किनारे तक 
भरा हुआ जल से लबालब जल से ऊपर उठा हुम्ना ओर भरे हुए 
घडे की तरह स्थित | भ्रब॒ यदि कोई पुरुष उस छूद मे एक बडी 
सौ आख्रव द्वार वाली सौ छिद्र वाली नाव छोडे तो हे गौतम ' वह 
नाव उन श्राखव द्वारो -छिद्रो द्वरा भरती भरती जल से पूरा ऊपर 
तक भरी हुई बढते हुए जल से ढकी हुई होकर भरे घडे की तरह 
हीगी या नही ? 

है भगवन्‌ ! होगी । 

हे गौतम ! उसी हेतु से मै कहता है कि जीव श्रौर पुदूगल परस्पर 
बद्ध स्पृष्ट भ्रवगाढ भौर स्नेह प्रतिबद्ध हैं श्रौर परस्पर एकमेक 
होकर रहते है । 

यही भ्रात्म प्रदेशों श्र कर्म पुदूगलो का सम्बंध प्रदेशबध है । 

योगो की प्रवत्ति द्वारा ग्रहण किये गये कर्मपरमाणु ज्ञान को 
झ्रावत करना दशन को आच्छन करना सुख-दु ख का अनुभव 
कराना पश्रादि विभिन प्रकृतियों के रूप मे परिणत होते हैं। श्रात्मा 
के साथ बद्ध होने से पृव कार्मण वर्गणा के जो पुद्गल एकरूप 
थे बद्ध होने के साथ ही उनमे नाना प्रकार के स्वभाव उत्पन्न हो 
जाते है। इसे ग्रागम की भाआ मे प्रकृति बध कहते हैं ।"“? 


(घ) नवतत्त्वताहिय सग्रह देवानन्दतूरिक्ृत सप्ततत्त्वप्रकरण भ॒ ४ 
१६२९ भगवती ।९॥४ 
१८३ प्रकृति स्वभाव प्रोक्त । 


£१ पधर्मं और दर्शन 


प्रकृति बंध और प्रदेश बध ये दोनो योगो की प्रवेत्ि से होते 
हैं। केवल योगो की प्रवृत्ति से जो ब'ध होता है वह सूखी दीवार 
पर हवा के कभौंके के साथ गाने वाली रेती के समान है। ग्यारहव 
बारहव और तरहवें गुण स्थान मे कषायाभाव के कारण कर्म का 
बवबन इसी प्रकार का होता है। कषायरहित प्रवत्ति से हाने वाला 
कर्मत्रध निवल अस्थायी और नाममात्र का होता है इससे ससार 
नही बटता । 

योगो के साथ कषाय की जो प्रवत्ति होती है उससे ग्रमुक॒ समय 
तक आत्मा से पृथक न होने की कालिक मर्याटा पुदुगलों में 
निर्मित होती है। यह काल मर्यादा ही ग्रागम को भाषा में स्थिति 
बधहै। दूसरे श्र । मे कहा जाय तो आत्मा के द्वारा ग्रहण को 
गई ज्ञानावरण ग्रादि कर्म पुदगला की राशि कितने काल तक ग्रात्म 
प्रटेशो मे रहेगी उसकी मर्यादास्थि तिबध है । 


जीव के द्वारा ग्रहण को हुई शभाशभ कर्मो की प्रकृतियों का तोब् 
मद श्रादि विपाक अनु भागबघ है। कर्म के शभ या अशभ फन की 
तीब्रता या मदता रस है। उ य मे पाने पर कर्म का अनुभव तीर 
या मद कसा होगा यह प्रक्ृतिप्रभति की तरह कर्मबध के समय 
ही नियत हो जाता है। इस श्रनुभागब"ध कहते है । 

जिन कर्मो काग्रा मा ने बध कर लिया है वे ग्रवश्य ही उदय 
म॑ आते है श्लोर जब उ य मे आते है तब उनका फल भोगना पडता 


| >शण- ३-3... हार च्खकत.. 


१८४ जोगा पयडियपएस । 








“पंचम कमप्रन्य ग। ६६ 
(ख) ठाणाज्ु २।४।६६ टोका 
१४ ध्थिति कालावधारणम्‌ । 
१६ अनुभाग तेषामेव कमप्रदशाना स्वे्रमानताविषयो रस संद्र प 
कर्मोडनु भाग कम । 
“ भगवतों १।४।४ ब्ृृत्ति 
(ख) अनुभागो रसो शेय । 
(ग) विपाकोउनुभाव ! 
“>तरवार्थ ६।२२ 
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है । किन्तु अनकूल निर्मिच्त कारण न हो तो बहुत-स कर्म--प्रदेशों से 
ही उदय मे श्राकर-फल दिये बिना ही पृथक हो जाते है। जब तक 
फल देने का समय नही भ्राता तब तक बंद्ध कर्मों के फल की अनुभूति 
नही होती । कर्मों के उदय में आ्ाने पर ही उनके फल का अनुभव 
होता है। बध और उदय के बाच का काल अबाधा काल कहलाता 
है। बे हुए कर्म यदि शुभ हात हैं तो उन कर्मों का विपाक सुखमय 
होता है । बध हुए कर्म यदि प्रशुभ होते है तो उदय मे झाने पर उन 
कर्मो का विषाक दु खमय होता है । 


उदय में आलसे पर कर्म अपनी मूलप्रकृति के अनुसार ही फल 
प्रदान करते है | ज्ञानावरणीय कर्म भ्रपने भ्रनुभाव-फल देने की शक्ति 
के प्रनुसार ज्ञान का आच्छादन करता है दशनावरणीय कर्म दशन 
को आ्रावत करता है| इसी प्रकार अ्य कर्म भी श्रपनी प्रकृति के 
झनुसार तीज या मन्द फल प्रदान करते हैं। उनकी मूल प्रकृति में 
उलट फेर नही होता । 


पर उत्तर प्रकृतियों के सम्बंध मे यह नियम प्‌रणत लाग नही 
होता । एक कर्म की उत्तर प्रकृति उमो कर्म की ग्रय उत्तर प्रकृति 
के रूप मे परिवर्तित हो सकती है! म्रेस मतिज्ञानाबरण कर्म 
श्र तज्ञानावरए कर्म के रूप मे परिखत हो सकता है। फिर उसका 
फल भी श्र तज्ञानावरणा के रूप मे ही होगा । ।कतु उत्तर प्रकृतियो 
में भी कितनी ही प्रकृतियाँ ऐसी है जो सजातीय होने पर भी परस्पर 
संक्रमण नही करती जैसे दशन मोहनीय और चारित्र मोहनीय।' 
दशन मोहनीय चारित्र मोहनीय के रूप भे और चारित्र मोहनीय 
दर्शन मोहनीय के रूप मे सक्रमण नहीं करता । इसी प्रकार सम्यकक्‍त्व 
वेदनीय और मिथ्यात्व वेददीय उत्तर प्रकृतियों का भी सक्रमण नही 
हीता । क्‍झ्ायुष्य की उत्तर प्रकृंतियों का भी परस्पर सक्रमण 
नहीं होता! जस नारक भ्रायुष्य तिवच आामुष्य के रूपभे या 
प्रन्य आयुष्य के रूप मे नहीं बदल सकता। इसी प्रकार प्रन्य 
आ्रायुष्य भी । 


१८५७ उत्तरप्रकृतिषु सर्वासू मूलग्रकृत्यभिन्नासु न तु पूजप्रकृतिथ सक्रमो 


हर धर्म और दर्शन 


प्रकृति सक्रमण की तरह बधकालीन रस में भी परिवतन हो 
सकता है । मद रस वाला कर्म बाद से तीक़ रस वाले कर्म के रूप 
में बदल सकता है प्रोर तीज रस मद रस के रूप मे हो सकता है। 

गणुधर गौतम ने महावीर से पछा--भगवनु ' अग्र यूथिक इस 
प्रकार कहते है कि सब जीव एवशूत वेलना (जैसा कर्म बाँधा है वे 
ही) भोगते हैं- यह किस प्रकार है? महावीर ने कहा-गौतम ' अभय 
यूथिक जो इस प्रकार कहते है वह मिथ्या है। मैं इस प्रकार कहता 
हैं-कि कई जीव एवं भूत बेदना भोगते हैं और कई गन एवभूत 
वेदता भी भोगते हैं । जो जीव किये हुए कर्मो के श्रनुसार 
ही वेदना भोगते हैं वे एवश्रूंत वेदवा भोगते है और जो जीव 
किए हुए कर्मो स प्रयथा भी वेदना भोगते है वे गन एगश्रूत 
वेदना भोगते है । 

स्थानाजु मे चतुभड्री है--(१) एक कर्म शुभ है श्रौर उसका 
विपाक भी शुभ है (२) एक कर्म शुभ है कि तु विपाक अनभ है 
(३) एक कर्म अशभ है पर उस्चका विपाक शभ है (४) एक कर्म 
भ्रशभ है ग्लोर उसका विपाक भी ग्रशभ है । 


विधते "उत्तरप्रकृतिषु व्॒ दशनचारित्रमोहनीययो सम्यस्मि 
थ्यात्ववेदनीयस्थायुष्कस्य च 
“-तत्वायथ सूत्र ६।२२ भाष्य 
(ख) अनुभवों द्विधा प्रवतते स्वमुखेन परमुखेन च। सर्वासा 
मूलप्रकृतिना स्वमुलेनवानुभव । उत्तरप्रकृतीना तु यजातीयाना 
परमुखेनापि भवति । आयुदशनचारित्रमोहवर्जानाम्‌ ! न हि 
नरकायुमु सेन तियंगायुर्मनुष्यायु्ा विपच्यते । नापि 
दशनमोहश्चा रित्रमोहमुखेन चारित्रमोहों वा दशनमोहमुखेन । 
-तत््वार्थ ६।२२ सर्वार्थ सिद्धि 
(ग) तस्वाथ सूत्र प सूखलाल जी हिन्दी द्वि स पृ २९३ 
मोत्त तु आउय खलु दसणमोह चरित्तमोह च | 
सैसाण प्यडोश उत्तरविहिसकमों भजों । 


-- विशेधावह्यक भाष्य-गा १६३८ 
१८८ भगवती ५४ 


१६९ स्थानाज़ू ४ ४।३१२ 
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जिज्ञासा हो सकती हैं कि इसका मूल कारण क्‍या है ” जेन कर्म 
साहित्य समाधान करता है कि कर्म को विभिन अभ्रवस्थाए है। 
मुख्य रूप स उहे ग्यारह भेदों में विभक्त कर सकते हैं! --(१। बच 
(२) सत्ता (३) उद्तन उत्कष (४) श्रपवतंन ग्रपफष (५) संक्रमण 
(६) उदय (७) उदीरणा (५ उपदमन (६) निधत्ति (१ ) निकाचित 
ग्रोर (११) अबाधा-काल । 


(१) बंध -ग्रात्मा के सथ कर्म परमाणुओ का सम्बंध होना 
क्षीर-नीरवत्‌ एकमेक हो जाना बंध है।' " बंध के चार प्रकार हैं । 
इनका वणन प्‌ किया जा चुका है । 


स्थानाड्ु की तरह थौद्ध साहिय मे उल्लेख है -- 
(१) कितने ही कर्म ऐसे होते हैं जो कृष्ण होते हैँ और कृष्ण विपाकी 
होते हैं । 
(२) कितने ही कम ऐसे होते हैं जो शुक्ल होते हैं श्रौर शु.क्त विपाकी 
होते हैं । 
(२) कितने हो कम कृष्ण--शुक्ल भिश्र होते हैं और वस्ते ही विपाक 
वाले होते हैं । 
(४) किसने ही कम अक्ृष्ण शुक्ल होते हैं और अक्ृष्ण-शुक्ल विपाकी 
होते हैं । 
-अगुशर विकाय ४॥२३२-२३३ 
१६ द्रव्य सग्रह टीका गा रे३ 
(ख) आत्म मीमासा--प दलसुख मालवणिया पृ १२८ 
(ग) जन दशन 
(घ) श्री अमर मारती वष १ 
१६१ आमकमजोर योब्न्यप्रदेश।नुप्रवेशात्मको बघ । 
“-तस्वाथ सूत्र १।४ सर्वार्थ सिद्धि 
(ख) ब श्चय--जीवकमणों सश्लेष 
--उत्तराध्ययत २८ १४ नेमिचन्त्रीय टीका 
(ग) बंधन वन्ध सकषायत्वात्‌ जीव कमगो-योग्यान्‌ पुदगलान 
ग्रादवत्त य श॒ बन्ध इति भाव । 
“- स्थानाजु १।४॥६ टीका 


६६ धम और वर्शन 


(२) सत्ता--आबद्ध कर्म अपना फल प्रदान कर जब तक आत्मा 
स॒ पृथक नही हो जाने तब तक वे ग्रात्मा से ही सम्बद्ध रहते हैं. इस 
जैन दाशनिको ने सत्ता कहा है' दूसरे शदों मे कहा जाय तो बध 
होने और फलोदय होने के बीच कर्म आत्मा मे विद्यमान रहते है 
वह सत्ता है। उस समय कर्मो का अस्तित्व रहता है पर वे फल 
प्रदान नही करते ! 

(३) उद्वतन उत्कूष--आत्मा के साभ्र श्राबद्ध कर्म की स्थिति 
और अनुभाग बध तत्कालीन परिणामों में प्रवहमान कषाय की 
तीब्र एव मदधारा के अनुरूप होता है। उसके पश्चात्‌ की स्थिति 
विशेष अथवा भाव विशेष के कारण उस स्थिति एव रस मे वृद्धि होना 
उद्वतन उत्कषं है 

(४) अयवतन अपकष--पूर्व बद्ध कर्म की स्थिति एवं अनुभाग को 
कालातर मे नतन कर्म बंध करते समय यून कर देना अपवर्तंन-- 
झ्रपकर्ष है । इस प्रकार उदवतन-उत्कष से विपरीत ग्रपवतन 
ग्रपकष है । 

उद्वर्तत और ग्रपबत्न की प्रस्तुत विचारधारा यह प्रतिपादित 
करती है कि श्राबद्ध कर्म की स्थिति ओर इसका अनुभाग एकातत 


(घ) सफषायतया जीव कमयो यास्तु प्ुद्गलान्‌ । 
यदादत से बंध याजीवास्वात यकारणम्‌ ॥। 
- नवतस्वसाहित्यसग्रह सप्ततस्वप्रकरण गा १३३४ 


(ड) बकदि कम्म जेण दु चेदणभावेण भाववबधों सो 
कम्मादपदेसाण अण्णोण्णपवेसणश इदरो । 
-“ व्रव्यसप्रह-- २।३२ मेमिश्र दर सि चक्षवर्तो 
(च) द्रव्यतो बधों निगहादिभिर्भिवत कम्मणा | 
--ठाणाडु १।४।६ टीका 
(छ) ननु बधों जीवकर्म्मणी सयो '5भिप्रेत 
(ज) मिथ्यात्वादिभिह तुभि कमयोग्यवगणापुद्गलरात्मन क्षीरनीर 
वह हाय पिण्डवद्दान्योन्यानुगमा भेदात्मक सम्ब"्धों बंध । 
“ नैवतस्वसाहित्यसग्रह वृत्यादिसभेश नवतस्त्वप्रकरणमु 
गाथा ७१ की प्राकृत श्रवचूणि 


कमंब्रोद. फ्ववेक्षण १७ 


नियत नही है उससे ग्रध्वपसायो की प्रबलता से परिबतन भी हो सकता 
है । कभी-कभी ऐसा होता है कि प्राणी श्रशुभ कम का बध करके शुभ 
काय मे प्रवृत हो जाता है। उसका असर पृव बद्ध भ्रशभ कर्मो पर 
पडता है जिससे उस लम्बी कालमर्यादा ओर विपाक शक्ति मे न्यूनता 
ही जाती है । इसी प्रकार पूर्व मे श्रष्ठ काय करके पश्चात्‌ निक्ृष्ठ 
काय करने से पूर्वबद्ध पुण्य कर्म की स्थिति एवं प्रनुभाग मे मदता 
भरा जाती है । साराश यह है कि संसार को घटाने-बढाने का प्राधार 
पृवकृत कर्म की अपेक्षा वतमान भअध्यवसायों पर विशेष ग्राधत है । 

(४५) सक्रमण--एक प्रकार के कम परमाणुझगक्‍्नो की स्थिति झ्ादि 
का दूसरे प्रकार के कर्म परमाणओ की स्थिति श्रादि के रूप भे परि 
वतित हो जाने की प्रक्रिया को संक्रमण कहते हैं। इस प्रकार के 
परिवतन के लिए कुछ निश्चित मर्यादाएँ हैं जिनका उल्लेख पूतर किया 
जा चुका है। संक्रमण के चार प्रकार हैं-(१) प्रकृंति-सक्रमण 
(२) स्थिति-सक्रमण (३) प्रनुभाव-सक्रमण (४) प्रदेश सक्रमण । 

(५) उदय--कम का फलदान उदय है। यदि कम अपना फल 
देकर निजीण हो जाय तो फलोदय है और फल क दिये बिना हो 
नष्ट हो जाय तो प्रदेशोदय है । 

(७) उदो रणशा- नियत समय से पूव कर्म का उदय मे प्राना 
उदीरणा है ! जैसे समय के पूर्व ही प्रयत्त से श्राम आदि फल पकाये 
जाते हैं वसे ही साधता से झाबद्ध कम का नियत समय से पृष भोग 
कर क्षय किया जा सकता है। सामान्यत यह नियम है कि जिस 
कम॑ का उदय होता है उसी के सजातीय कम की उदोरणा 
होती है । 

(८) उपल्लमन--कर्मों के विद्यमान रहते हुए भी उदय मे प्राने के 
लिए उन्हे श्रक्षम बना देना उपशम हैं। प्रर्थात्‌ कर्म की वह अवस्था 
जिसमे उदय प्रथवा उदीरणा सभव नही किन्तु उद्वर्तन प्रपवतन 
झौर सक्मण की सभावना हो वह उपछमन है। जैसे भ्रगारे का राख 
से इस प्रकार आच्छादित कर देता जिससे वहू प्रपता कार्य न कर 


१६२ स्थानाज़ु ४॥।२१६ 
५ 


हद थर्म औरें दशन 


सके । वसे ही उपशमन क्रिया से कम को इस प्रकार दबा देना जिससे 
बहू भ्रपना फल नही दे सके । कितु जैसे भ्रावरण के हटते ही भ्रमारे 
जलाने लगते हैं वसे ही उपशम भाव के दूर होते ही उपशान्त केम 
उदय में ग्रांकर अपना फल देना प्रारम्भ कर देते हैं । 


(६) निषत्ति-- जिसमे कर्मों का उदय और सक्रमण न हो सके 
कि तु उदवतन भ्रप्तन की सभावना हो वह निधत्ति है। यह भी 
चार प्रकार' वा है। (१) प्रकृति निघत्त (२) स्थिति निधत्त 
(३) प्रनुभाव निधत्त (४) प्रदेश निधत्त । 

(१) निकाशित--जिसमे उदवतन अ्रपवतंन सक्रमण एवं 
उदीरणा इन चारो प्रवस्थाश्रों का अभाव हो वह निकाचित है। 
प्र्थात्‌ श्रामा ने जिस रूप में कम बाधा है प्रायः उसी रूप मे भोगे 
बिना उसकी निजरा नही होती । वह भी प्रकृति स्थिति अ्रनुभाग 
झोर प्रदेश रूप मे चार प्रकार का है । 


(११) अवाधाकाल--कम बघने के पश्चात्‌ ग्रमुक समय तक किसी 
प्रकार फल न दने की अवस्था का नाम अ्रबाघ श्रवस्था है। भ्रबाधा 
काल को जानने का प्रकार यह है कि जिस कम॑ की स्थिति जितने 
सागरोपम की है उतने ही सो वष का उसका ग्रबाघा काल होता है । 
जसे ज्ञानावरणीय की स्थिति तीन कोटाकोटि सागरोपम की है तो 
अवाधाकाल तीस सौ (तीन हजार) वष का है| भगवती मे अ्रष्टकम 
प्रकृतियों का अबाधा काल बताया है! * और प्रज्ञापना मे अ्रष्टकम 
प्रकृतियो की उत्तर प्रकृंतियों का भी अग्रबाधाकाल उल्लिखित है 
विशेष जिज्ञासुओ को मूल ग्रथ देखने चाहिए । 


जन कम साहित्य में इन कर्मों की भ्रवस्थाप्रो एव प्रक्रियाश्रो का 
जसा विद्लेषण है वसा अय दाशनिको के साहित्य मे हृ्गोचर नही 


नी कक भक कम...» न्‍नननननायनी- 3.3 आननगनननननिनिनिाा- 


१९३ कम प्रकृतिगा २ 
१६४ स्थानाग ४॥२६६९ 

१६५ स्थानाग ४।२€६ 

१९६ भगवती २॥३ 

१६९७ प्रज्ञापना २३२।२१-२६ 





कर्मवाद प्रयवेकषय है 


हीता । हाँ योग-दर्शन मे नियतविपाकी भ्रनियतविपांको भौर 
झावापगमन के रूप मे कम की त्रिविध दशा का उल्लेख किया है। 
नियतविषाकी कर्म का प्रर्थ है--जो नियत समय पर अपना फल 
प्रदान कर नष्ट हो जाता है। श्रनियतविपाकी कर्म का अर्थ है--णों 
कर्म बिना फल दिये ही आत्मा से पृथक हो जाते हैं। शोर प्रावापगमन 
कम का श्रर्थ है- एक कम का दूसरे मे मिल जाना । £ योगदशन की 
इन ज्रिविध भ्रवस्थाशो की तुलना क्रमश निकाचित प्रदेशोदय श्रौर 
सक्रमणा के साथ की जा सकती है | 


कसम बधन से मक्ति का उपाय 


भारतीय कर्म साहित्य मे जसे कम बध भर उनके कारणों का 
विस्तार से निर्पण है उसी प्रकार उन कर्मों से मुक्त होने का साधन 
भी प्रतिपादित किया गया है । झात्मा नित नये कर्मों का बधन करता 
है पुराने क0्मों को भोग कर नष्ट करता है। ऐसा कोई सम नही है 
जिस समय वह कम नही बाँधता हो । तब प्रश्न हो सकता है कि वह 
कर्मों से मुक्त कसे होगा ? उत्तर है--तप भ्रोर साधना से । जसे खान 
मे सोना और मिट्टी दोनो एकमेक होते है किन्तु ताप शभ्रादि के 
द्वारा जसे उद्ठे भ्रलग भ्रलग कर दिया जाता है वसे ही भ्ात्म। ग्रौर 
कर्मों को भी सम्यर्दर्शन सम्यगज्ञान श्रौर सम्यकचारित्र से पृथक 
किया जाता है। जनदशन ने एकान्त रूप से न्‍्याय वशेषिक साख्य 
बेदात महायान (बौद्ध) की तरह भान को प्रमुखता नही दी है भौर 
न एकान्त रूप से मीमासक दशन की तरह क्रिया-काण्ड पर ही बल 
दिया है। किन्तु ज्ञान और क्रिया इन दोनो के समन्वय को ही मोक्ष 
मार्ग माना है। चारित्रयुक्त अ्रल्पज्ञान भी मोक्ष का हेतु है शोर 
विराट ज्ञान भी यदि चारित्र रहित है तो मोक्ष का काररणा नही 


१६८ योगदश्शन व्यास भाष्य २।१३ 
१६६ सुयताणस्मि वि जीवो वद़त्तो सो तन पराउणइ सोक्ख । 
जो तब-सजममइए जोगे न चएइ वोहु जे॥ 
“आवश्यक नियु क्‍्ति रप ६४ 


१०० धर्म प्रौर दर्शत 


है ।*” प्राचार्य भद्रबाहु के शब्दों मे चारित्रहीन श्र तबेत्ता चदन का 
भार ढोने वाले गधे के समान है ।* साराश यह है कि सम्यरज्ञान भर 
सस्यकचारित्र मोक्ष का हेतु है। जहाँ ये दोनो सम्यक होते है वहाँ 
सम्यंग दशन अवश्य होता है श्रत आचार्यो ने तीनो को मोक्ष का 
मांग कहा है प्रांगमो मे ज्ञान दशत चारित्र प्रोर तप को माक्ष 
माग रूप मे स्वीवार किया है। किन्तु यह शारहिक श्र तर है 
वास्तविक नही / कही पर दशन को ज्ञान के अन्तर्गत गिनकर ज्ञान 
और क्रिया को मोक्ष का कारण बताया है और कही पर तप को 
चारित्र से गर्भित कर ज्ञान दशन झौर चारित्र को मोक्षमाग 
कहा है | 

बद्ध कर्मों से मुक्त होने के लिए सव प्रथम साधक सवर की साधना 


मनन 


२ अप्पपि सुयमहीय पगासय होइ चरणजुत्तस्स । 
एक्कोडवि जह पईवो. सचवखुयस्स पयासेइ । 
“आवश्यक निधु क्ति गए ६६ 
२१ जहा खरो चन्दणभारवाही 
भारस्‍्सभागी न हु चदणस्स । 
एवं खु नाणी चरणेण हीणो 
नाणस्स भागी नहु सुग्गईए । 
“” आवश्यक मियु क्ति गा ! 
२२ सम्यगदशनज्ञानचा रित्राण भोक्षमागं । 
--तत्वाभ सृत्र !।१ 
(ख) नाण पयासय सोहओ तवो सजमो य गुत्तिकरो । 
तिण्हपि समाओगे मोकक्‍्ल्लो जिणसासरा भाणिओ । 
आ्रावश्यक नियुक्ति गा १ ३ 
२३ नाझ थे दसणा चेव चरित्त च तवो तहा। 
एस मग्गु त्ति पन्नत्तो जिणेहि वरदसिहि॥ 
नाण च दसशा चेव चरित्त च तबो तहा। 
एयमण्गमणुप्पत्ता जीवा गच्छन्ति सोग्गइ ॥। 
“” उत्तराष्ययत भ्र २८ गा २-३ 


कमंगाद पर्यवेक्षण १०९ 


से नवीन कर्मों के भ्राममन को रोकता है।' प्राचार्य श्री हेमचद्र के 
शब्दों भे-- जिस तरह चौराहे पर स्थित बहु-द्वा रवाले गृह मे द्वार बंद न 
न होने पर निदवय ही रज प्रविष्ट होती है प्रोर चिकनाई के योग से 
वही चिषक जाती है और यदि द्वार बन्द हो तो रज प्रविष्ट नही 
होती भऔौर न चिपकती है वैसे हो योगादि आखस्रवी को सवत 
अ्रवरुद्ध कर देने पर सवृत जीव के प्रदेशों मे कम्द्रव्य का प्रवेश 
नही होता । 

जिस तरह तालांब मे सवद्वारों से जल का प्रवेश होता है पर 
द्वारो को प्रतिरुद्ध कर देने पर थोडा भी जल प्रविष्ट नही होता वैसे 
ही योगादि श्रास्रतो को सवत अवरुद्ध कर देने पर सबत जीव के 
प्रदेशों मे कर्मद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है । 


जिस तरह नौका मे छिद्रो से जल प्रवेश पाता है और छिद्रो को 
रोक दने पर थोडा भी जल प्रविष्ट नही होता वैसे ही योगादि 
भ्रास्रवो को सवत अवरुद्ध कर देने पर सवृत जीव के प्रदेशों मे कम 
द्रण्य का प्रवेश नही होता ।* 


२४ शुभाशुभकर्मागमद्गाररूप प्रास्व । आस्रवनिरोधलक्षण सवर । 
“सत्वाथं १।४ सर्वार्थ सिद्धि 
२४५ यथा चतुष्पथस्थयम बहुद्वारस्थ वेश्मन । 
अनावृतेषु॒ द्वारेधु रज प्रविशति श्र बम्‌ ॥ 
प्रविष्ट स्नेहयोगाच्च तमयर्वेन बध्यते । 
न विशेन्न व बध्येत द्वारेषु स्थॉगितेषु च॑॥ 
यथा वा सरसि क्वापि सवद्वारविशेज्जलम । 
तेषु तु प्रतिरद्ध पु प्रविशेन्‍्न मतागपि ॥ 
यथा वा यानपात्रस्य मध्ये रप्न विशेष्जलम्‌ | 
कृते रुश्रपिधाने तु न स्तोकमवि तदिशेत्‌ ॥ 
योगादिष्वालवद्दारेष्व्व. रुठढुषु सबत । 
कमद्रव्यप्रतेशों तन जीवे सवरक्षालिनि ॥। 
“भबतर्द साहित्य सप्रह भ्री हेमच द सूरिकृत 
सप्ततस्य प्रकरणम्‌ृ ११८-१२२ 


१०२ धंस और दर्शन 


इस प्रकार साधक सवर से आगतुक कर्मों को रोकने के साथ 
साथ निर्जरा की साधना से पर्वसंचित कर्मों को क्षय करता है ।**९ 
कर्मो का एक देश्ष से ग्रात्मा से छूटना निर्जता है. और जब सम्पूरा 
कर्मो को सवतोभावेन नष्ट कर देता हैं तब श्रात्मा सिद्ध बुद्ध और 
मुक्त हो जाता है। जब आत्मा एक बार पण रूप से कर्मो से विमुक्त 
हो जाता है तो फिर वह कभी कम बद्ध नहीं होता । क्योकि उस 
ग्रवस्था मे कम ब ध के कारणों का सवथा ग्रभाव हो जाता है । जैसे 
बीज के जल ज़ाने पर उससे पुन प्र कुर की उत्पत्ति नही होती बसे 
ही कम रूपी बीज के सम्पण जल जाने पर ससार रूपी श्र कुर की 
उत्पत्ति नही होती । इससे स्पष्ट है कि जो आत्मा कर्मो से बधा हो 
वह एक दिन उनसे मुक्त भी हो सकता है । 


प्रपृव देन 


कमवाद का सिद्धान्त भारतीय दशन की भ्रौर विशेष रूप से जन 
शन की विश्व को एक भ्रपव और अलौकिक देन है। इस सिद्धान्त 
ने मानव को अनुकूल ओर प्रतिकूल परिस्थिति मे दीपक की लौ की 
रह नही अपितु क्र व को तरह झटल रहने की प्रेरणा दी है! जन-जन 


“न जनननरीनानन...3.ल्‍रनमननननमम-म-म«ानाकनााक, 








२६ नाशेण जाणई भावे दसरोश य सहहे। 
चरित्तन निगिण्हाइ तवेण परिसु कई ॥ 
“-उत्तरा २ ।३५ 
१ ७ एकदेशकर्मसक्षयलक्ष णा निजंरा । 
-- तत्वायथ १।४ सर्वाध सिद्धि 
! कृ-स्नकमक्षयों मोक्ष । 
“+तस्वार्थ १ ।३ 
(ख) मोक्षस्य न हि वासोउस्ति न ग्रामान्तरमेव च । 
अज्ञान हृदय ग्राथनाक्षो मोक्ष इति स्थृत ॥ 
“-शिबगीता ३-३२ 
६ दघ बाजे यथाय त॒ प्रादुभंवति नाड कुर । 
कमंबीजे तथा दध न रोहति भवाकुर ॥ 
--तत्त्याथ भाष्यगत प्रन्तिम कारिका ८ 


कमंवाद पर्यवेक्षण १ ये 


मन मे से ए्वानवृत्ति को हटाकर सिंह वृत्ति जाग्रृत की है। कर्मवाद 
की महत्ता के सम्बध मे एतदथ ही डाक्टर भेक्समूलर ने कहा है-- 


यह तो निश्चित है कि कममत का घसर मनुष्य जीवन पर बेहद 
हुआ है । यदि किसी मनुष्य को यह मालूम पड़े कि वर्तमान अपराध 
के सिवाय भी मुभको जो कुछ भोगना पडता है वह मेरे पर्व जम के 
कर्म का ही फल है तो वह पुराने कज को चुकाने वाले मनुष्य की 
तरह शान्त भाव से उस कष्ट को सहन कर लेगा और वह मनुष्य 
इतना भी जानता हो कि सहनशीलता से पुराना कज चुकाया जा सकता 
है तथा उसी से भविष्य के लिए नीति की समद्धि इकटठी की जा 
सकती है तो उसको भलाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा ग्राप ही 
आप होगी । अच्छा या बुरा कोई भी कम नष्ट नहीं होता यह 
नीतिशास्त्र का मत और पदाथ शास्त्र का बल-सरक्षण सम्बधी मत 
समान ही है। दोनो मतो का आशय इतना ही है कि किसी का नाश 
नही होता । किसी भी नीतिशिक्षा के भ्रस्तित्व के सम्बध मे कितनी 
ही शका क्यो न हो पर यह निविवाद सिद्ध है कि कममत सबसे 
अधिक जगह माना गया है । उससे लाखो मनुष्यों के कष्ट कम हुए हैं 
झौर उसी मत से मनुष्यों को वतमान सकट भेलने की शक्ति पदा 
करने तथा भविष्य जीवन को सुधारने भे उत्तेजन मिला है। ** 


जो सत्य के श्रवेषी सुधी श्लोर धैर्गणवात्‌ पाठक है उहे यह सत्य 
तथ्य श्रनुभव हुए बिना नही रहेगा कि भारतीय देशन का कमवाद 
सिद्धा त अद्मुत भ्रनाय और अपराजेय है। इस वज्ञानिक युग मे भी 
यह एक चिरतन “योति के रूप मे मानव मात्र के पथ को आलोकित 
कर सकता है । 





२१५ दक्षत और ब्िल्सन द्वि खण्ड पृ २१६। 


चार स्थाद्वाद 





स्पाह्ाद क्या है ? 


दाशनिक जगत को जन दशन ने जो मौलिक एवं श्रसाधा रण देन 
दी है उसमे ग्रनेकातवाद का सिद्धांत सर्वोपरि है । भ्रनेकान्तवाद 
जन परम्परा की एक विलक्षण सूभ है जो वास्तविक सत्य का 
साक्षात्कार करने म॑ सहायक है। अनेकान्त का प्रतिपादक वाद 


स्थाद्वाद कहलाता है । 


स्याद्गाद पद में दो शब्द है-स्यात्‌ श्रोर वाद । स्थात्‌ शब्द 
तिड त पद जसा प्रतीत होता है किन्तु वास्तव मे यह एक भश्रव्यय है 
जो कथचित्‌ किसी भ्रपेक्षा से अभ्रमुक दृष्टि से इस अ्रथ का द्योतक 
है । वाद दाब्द का भ्रथ सिद्धान्त मत या प्रतिपादन करना 
होता है । 

इस प्रकार स्याह्रद पद का अ्रथ हुआ--सापेक्ष सिद्धान्त 
श्रपेक्षावाद कथचितृवाद या वह सिद्धा त जो विविध दृष्टि बिद्भो 
से वस्तुतत्त्व का निरीक्षण-परीक्षण करता है । 


१ स्थादिति द्वादों अनेकान्तद्योती प्रतिपत्तव्यो न पुनविधि विचार 
प्रश्नादिद्योती तथा विवक्षापायात्‌ । 

““भ्रष्टसहली प्‌ २६६ 

सवथावनिषधको३नेकान्तताद्योतत कथब्चिदर्थ स्याच्छबन्दो निपात । 

-पञ्चारितिकाय टोका भी श्रमुलखनत 


स्थाहांदि है 


जैनाचार्यो ने स्थाद्वाद को ही अपने चिन्तन का भ्राधार बनाया 
है। चिन्तन की यह पद्धति हमे एकागी विचार और निश्चय से 
बचाकर सर्वाद्भजीणा विचार के लिए प्रेरित करती है श्रौर इसका 
परिणाम यह होता है कि हम सत्य के प्रत्येक पहलू से परिक्त हो 
जाते हैं। वस्तुत समग्र सत्य को समभने के लिए स्याद्वाद दृष्टि ही 
एकमात्र साधन है। स्याद्वाद पद्धति को अपनाए बिना विराट सत्य 
का साक्षात्कार होना सम्भव नहीं। जो विचारक वस्तु के अनेक 
धर्मों को अपनी दृष्टि से श्रोकल करके किसी एक ही धर्म को पकड़ 
कर अटक जाता है वहू सत्य को नहीं पा सकता ।/* इसीलिए 
पग्रावाय सम-तभद्र ने कहा है-- स्थात्‌ शब्द सत्य का प्रतीक है। 
भ्रौर इसी कारण जनाचार्यो का यह कथन है कि जहाँ कही स्यात्‌ 
श ? का प्रयोग न दृष्टिगोचर हो वहाँ भी उसे ग्रनुस्युत ही समभ 
लेना चाहिए । 


स्याद्गाद टृष्टि विविध अपेभाओं से एक ही वस्तु मे नित्यता 
झर्नित्यता सहशता विसहृशता वाच्यता अबाच्यता सत्ता ग्रसत्ता 
ग्रादि परस्पर विरुद्ध से प्रतीत होने वाले धर्मों का अविरोध 
प्रतिपादन करके उनका सुदर एवं बुद्धिगत सम-वय प्रस्तुत 
करती है । 


साधारणतया स्थाद्वाद को ही शभ्रनेका.तवाद कह दिया जाता है 


किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि दोनो मे 
प्रतिपाद्य प्रतिपादक सम्बंध है । भनेकान्तात्मक वस्तु को भाषा द्वारा 


२ एयम्ते तिरवेक्ले नो सि कभइ विविहयावग दव्व । 
स्यात्कार सत्यलाञछन । 
४ सोख्प्रयुक्तोषपि सबंत्र स्यात्कारोंडर्थाग्रतीयते । 
“-लघोीपरतअ्रथ इलो २२ 
४५ स्पथान्ताशि नित्य सहृशय विरूप वाचक्ष्य न वांच्य सदसत्तदेव । 


“- झन्ययोगध्यवण्छेद दाजिशिका इलोक २५ 
ग्राचाय हेमपन्त्र 


१६ घर और दर्शन 


प्रतिपादित करने वाला सिद्धान्त स्थाद्राद कहलाता है।' इस प्रकार 
स्थाद्राद श्र त है और अनेकान्त वस्तुगत तत्त्व है । 


भ्राचाय सम तभद्र ने स्पष; किया हे-स्थाहाद और केवलज्ञान 
दोनो ही वस्तुतत्त्व के प्रकाशक है। भेद इतना ही है कि केवलज्ञान 
वस्तु का साक्षात्‌ ज्ञान कराता है जब कि स्थाह्वाद श्रत होने से 
ग्रसाक्षात्‌ ज्ञान कराता है । 


सम ढय का श्र ८ठ सारे 


जगत्‌ की विभिन्न दाशनिक परम्पराश्रो मे जो परस्पर विरुद्ध 
विचार प्रस्तुत किए है उनका भअ्रध्ययन करने पर जिज्ञासु को घोर 
निराशा होना स्वाभाविक है। उन विचरो में एक पव की श्रोर जाता 
है तो दूसरा पश्चिम की श्रोर । ऐसी स्थिति में जिज्ञासु अपनी श्रास्था 
स्थिर करे तो किस पर ? किसे वास्तविक भर किसे अवास्तविक 
स्वीकार करे ? आखिर य दाशनिक किसी भी विषय मे एकमत तही 
होते | आपमा जसे मूलतरव के सम्बंध मे भी इनके हृष्टिकोणों मे 
ग्राकाश पाताल का अ तर है। चार्वाकदशन आत्मतत्त्व की सत्ता को 
ही प्रस्वीकार करता है। जो दशन उस स्वीकार करते हैं उनमे भी 
एकमत नहीं। साख्यदशन आत्मा को कूटस्थनित्य एवं अ्रविकारी 
कहता है । उसके मतव्य के अनुसार आरात्मा भश्रकर्त्ता है निमु णा है । 
नणयिक वशषिको ने परिवतन तो माना पर उसे गुणो तक ही 
सीमित खखा । मीमासक ग्रवस्थाग्रो मे परिवतन मान कर भी द्रव्य 
को नित्य मानत है । बुद्ध के समक्ष जब भ्रात्मा विषयक प्रइन उपस्थित 
किया गया तो उ होने उसे अब्याकृत प्रश्न कह कर मौन धारण 
कर लिया । 


६ भअनेकान्तामकाथकथन स्याद्वाद । 
“शघोयस्त्रय ६२ श्रकलक 
७ स्याद्वादकेवलज्ञाने वस्तुत-वप्रकाशने । 
भेद साक्षादसाक्षात् ह्यवस्व यत्तम भवेत ।। 


“भर तमीमांसा ६ ५ 
अप्रच्युतानु पन्नस्थिरकहूप नि-यम्‌ । 


६ मामिमनिकाम चूल मालु क्‍्य सुत्त ९३। 


स्वाह्ाद १७७ 


इसी प्रकार जब प्रात्मा के परिमाण के विषय में विच्वार किया 
गया तो किसी ने उसे श्राकाश की भाँति सवब्यापी माना किसी ते 
श्रण परिमाण किसी ने अ्रगुष्ठ परिमाण तो किसी ने श्यामाक के 
बराबर कहा ! 

एक कहता है-चेतना भूतो से उत्पन्न होती या व्यक्त होती है। 
दूसरे का कथन है कि चेतना श्रा मा का धर्म नहीं जड भ्रकृति से 
प्रादृभू त तत्त्व है। तीसरा दशन विधान करता है कि चेतना आत्मा 
का गुण तो नही है हिन्तु समवाय सबंध से श्रात्मा मे रहती है । 


इस प्रकार जब आत्मा जसे तत्त्व के विषय मे भी ये विचारक 
किसी एक तथ्य पर नही टिक पात तो अभ्न्य पदार्थों के विषय मे क्‍या 
कहा जाय । 

दशनों श्रोर दाशनिको की बात जाने दीजिए और अपनी ही 
विन्ारधा राश्रों को जरा गहराई से देखिए। जब हमारा दृष्टि कोण 
प्रभेदप्रधान होता है तो प्रत्येक प्राणी मे चेतना की दृष्टि से समानता 
प्रतीत होती है और चेतना से झ्रागे बढ़कर जब सत्ता को आश्राधार 
बताते है तो चतन श्रौर श्रचतन सभी विद्यमान पदाथ सत्स्वरूप में 
एकाकार भासित होने लगते हैं। इसके विपरीत जब हमारे दृष्टि 
कोश में भेद को प्रधानता होती है तो ग्रधिक से श्रधिक सहझ्ष प्रतीत 
हो रहे दो पदार्थों मे भी भिन्नता प्रतीत हुए बिना नही रहती । इस 
प्रकार हम स्वय॑ अपने ही विरोधी विचारों मे खो जात है और सोचने 
लगत है- सत्य भ्रज्ञय हैं उसका पता लगना श्रसम्भव है। इस 
निराशापर्ण भावना ने ही भनज्ञ यवादी दर्शन को जन्म दिया है । 


अनेकान्तवाद का आलोक हमे निराशा के इस भ्रधकार से 
बचाता है | वह हमे एक ऐसी विचारधारा की ओर ले जाता है जहाँ 
सभी प्रकार के विरोधो का उपशमन हो जाता है। भ्रनेकान्तवाद समस्त 
दाशनिक समस्याओं उलभनो और अभ्रमशाओ्रो के निवारण का 
समाधान अस्तुत करता है। भ्रपेक्षा विशेष से पिता को पुत्र पुत्र 
को भी पिता छोटे को भी बडा बड़े को भी छोटा यदि कहा जा 
सकता है तो भ्रनेकान्तवाद का प्राश्नय लेकर ही । अ्रनेकास्तवाद वह 
न्यायाधीश है जो परस्पर विरोधी दावेदारो का फैसला बड़े द्वी सुन्दर 


है ८ धर्म और इजन 


ढंग से करता है श्रौर जिससे वादी और प्रतिवादी दोनो को हो न्याय 
मिलता है पृव कालीन महान्‌ दाक्षतिक समन्‍्त मद्र सिद्धखेन अ्रकलंक 
हरिभद्र प्रादि ने अनेकान्तदृष्टि का अवलम्बन करके ही सर्तत प्रसत्त्व 

नित्पत्त्त अनित्यत्व भेदअभेद दढ्वत-ञ्रन्त भाग्य पुरुषाथ भ्रादि 
विरोधी वादों का तक सगत सम-वय किया श्रौर विचार की एक शुद्ध 
व्यापक बुद्धिगत और निष्पक्ष दि प्रदान की । इस दृष्टि से देखने 
पर खडित एवं एकागी वस्तु के स्थान पर हमे सर्वा गीण परिपूर्ण वस्तु 
टृष्ण्गोचर होने लगती है। भ्रनेकात दृष्टि विरोध का शमन करने 
वाली है इसी कारण वह पूण सत्य की ओर ले जाती है। 


अनेका तवाद की इस विशिष्टता को हृदयगम करके ही जन 
दाशनिको ने उस प्रपने विचार वा सूलाधार बनाया है। वस्तुत वह 
समस्त दाशनिको का जीवन है प्राण है। जनाचायों ने अपनी 
सम-वयात्मक उदार भावना का परिचय देते हुए कहा है- एकात 
वस्नुगत धम नही किन्तु बुद्धिगत कल्पना है। जब बुद्धि शुद्ध होती है 
तो एकात का नामनिशान नहीं रहता। दाशनिको की भी समस्त 
दृष्टिया भ्रनेकात दृष्टि मे उसी प्रकार विलीन हो जाती है जसे 
विभिन्न दिशाओं से आने वाली सरिताएं सागर मे एकाकार ;हो 
जाती है । 


प्रसिद्ध विद्वान्‌ उपाध्याय यशोविजेयजी के छब्दों मे कहा जा 
सकता है-- सच्चा भ्रनेका तवादी किसी भी दश्शन से ६५ नहीं कर 
सकता। वह एकनयात्मक दशनों को इस प्रकार वात्सल्य की 
दृष्टि से देखता है जसे कोई पिता अपने पुत्रों को देखता है। अनेकान्त 
वादी न किसी को 'यून और न किसी को अधिक समभता है-उसका 
सबके प्रति समभाव होता है। वास्तव म॑ सच्चा शास्त्रज्ञ कहलाने का 
झधिकारी वही है जो अनेकातवाद का अवलम्बन लेकर समस्त 
दशनों पर समभाव रखता हो। मध्यस्थभाव रहने पर शास्त्र के एक पद 
ै उदधाविव सवसिधव समुदोर्णास्वधि नाथ ! हृष्टय | 
ते च तासु भवान्‌ प्रहश्यते अविभकक्‍तासु सरित्ल्किवोदधि ।। 


“सिद्धक्षेत 


स्पाइकद रहे 


का ज्ञान भी सफल है भ्रन्यधा कोटि-कोटि श्षास्त्रो को पढ़ लने पर 
भी कोई लाभ नही ।'* 


हरिभद्र सूरि ने लिखा है-- भाग्रहशील व्यक्ति युक्तियो को उसी 
जगह खीचतान करके लेजाना चाहता है जहाँ पहले से उसकी बुद्धि जमी 
हुई है मगर पक्षपात से २हित मध्यस्थ पुरुष भ्रपनी बुद्धि का निवेश 
वही करता है जहाँ युक्तिया उसे ले जाती है ।! अ्नेका-त दशन यही 
सिखाता है कि युक्ति-सिद्ध वस्तुस्वरूप को ही शुद्ध बुद्धि से स्वीकार 
करना चाहिए | बुद्धि का यही वास्तविक फल है । जो एकात के प्रति 
भ्राग्रहशील है भ्रार दूसरे सत्याश को स्वीकार करने के लिए तत्पर 
नही है वह तत्त्व रूपी नवनीत नहीं पा सकता । 


गोपी नवनीत तभी पाती है जब वह मथानी की रस्सी के एक 
छोर को खीचती और दूसरे छोर को ढीला छोडती है। भ्रगर वह एक 
ही छोर को खीच श्रीर दूसरे को हीला न छोडे तो नवनीत नही निकल 
सकता । इसी प्रकार जब एक दृष्टिकोण को गौण करके दूसरे 
हृष्टिकोण को प्रधान रूप से विकसित किया जाता है तभी सत्य का 
अमृत हाथ लगता है। " भ्रतएवं एकात के गदले पोखर से दूर रहकर 


११ यस्य सवत्र समता नयेषु तनयेष्विव । 
तस्या&४इ ने कान्तवादस्या क्‍य न्यूनाधिकशेमुष। ।। 
तेन स्याद्वादमालम्ब्य सर्वदशनतु यताम्‌ । 
मोक्षोदेशा विशेषेण य पश्यति स शास्त्रवित्‌ ॥| 
माध्यस्थ्यमेव शास्त्रार्थो येन तच्चारु सिद्ध यति । 
स एव धमंवाद स्थादू थदू बालिशव गनम्‌ ।| 
माध्यस्थसहित दवा कपदज्ञानमपि प्रमा। 
शास्त्रकोटिवृथवान्या तथा चोक्‍त महात्मना ।। 

“--शानसार उपाध्याय यश्मोविजय 

१२ आप्रही बत निनीषति युक्त 

यत्र तंत्र मतिरस्थ निविष्टा। 


पक्षपातरहितस्थ तु पुक्ति 
यजत्र तंत्र मतिरेति निवेशस ॥। 


११ धर्म और दर्शंत 


ग्रमेकान्‍्त के शीतल स्वाछ सरोवर मे अवगाहन करना ही 
उचित हु । 

स्यांद्दाद का उदार दष्टिकोरा उभ्पनाने से समस्त ददनो का सहंज 
ही सम-वय साधा जा सकता ह ! 


अन्य दशनो पर अनेकात को छाप 


प्रनेकान्तवाद सत्य का पर्यायवाची दशन ह। यद्यपि कतिपय 
भारतीय दाशनिको ने झपनी एकात विचारधारा का समर्थन करते 
हुए अ्नेकान्तवाद का विरोध भी किया ह मगर यह निस्सन्देह कहा 
जा सकता ह॒ कि सभी भारतीय दशनों पर उसकी छाप यूनाधिक 
रूप मे भ्रकित हुई हैं। भ्रसल में यह्‌ इतना तकथुक्ते और बुद्धिसगत 
सिद्धान्त हु कि इसकी सवथा उपेक्षा की ही नही जा सकती । 


ईशावास्योपनिषद्‌ मे झ्रामा के सम्बंध मे कहा गया ह-- तदेजति 
तन्‍नजति तद दूरे तबन्तिके तदन्तरस्यसवस्प तद सवस्थास्य बाह्मत । 
अर्थात्‌ श्रात्मा चलती भी ह श्ौर नही भी चलती हू दूर भी हू समीप 
भी ह वह सब के शअ्रन्तगत भी ह बाहर भी ह । 


क्या ये उदगार स्याद्गाद से प्रभावित नहीं है? भले ही 
शकर।चाय श्रौर रामानुजाचाय एक वस्तु मे अ्रनेक धर्मो का अ्रस्तित्व 
प्रसम्भव कहकर स्यथाह्वाद का विरोध करते है मगर जब वे श्रपने 
मन्तव्य का निरूपण करने चलत है तब स्याद्वाद के असर से वे भी 
नही बच पाते। उ हे भी प्रनन्यगत्या स्पाद्राद का अश्राधार लेता 
पडता है। ब्रह्म के पर और साथ ही अपर रूप की कल्पना मे 
बग्रतेकान्त का प्रभाव स्पष्ट है। उन्होने सत्य की परमाथसत्य 
पवहारसत्थ ओर प्रतिभाससत्य के रूप मे जो याखरूया प्रस्तुत 
की है उससे भ्रनेकान्त की पुष्टि ही होती है। वे कहते है-- दृष्ट 
किमपि लोकेउस्मिनू न निर्दोष न निगु राम । श्र्थात्‌ इस लोक मे 
दिखाई देने वाली कोई भी वस्तु न निर्दोष है भर न निगु रण है । 


१३ एकेनाकर्षत्ती इलथयन्ती  वस्तुतत्वमितरेण । 
अन्तेन जयति जनी नीतिम॑न्याननेत्रमिव गोपी ॥| 


स्थाह्ाद १११ 


प्राशय यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु में किसी प्रपेक्षा से दोष हैं तो किसी 
प्रपेक्षा से गुरा भी हैं। यह अपेक्षावाद अनेकान्तवाद का रूप नही तो 
क्या है? 

स्वामी दयानन्द सरस्वती से पूछा गया--अभ्राष विद्वान हैं या 
श्रविद्वात्‌ * स्वामी जी ने कहा--दाशनिक क्षत्र मे विद्वात और 
व्यापारिक क्षत्र मे अ्रविद्वान्‌। यह अनेका तवाट नही तो क्या है ? 

बुद्ध का विभज्यवाद एक प्रकार का प्रनेकान्तवाद है। उनका 
मध्यममाग भी अनेकान्त से प्रतिफलित होने वाला वाद ही है । 

साख्य एक ही प्रकृति को सतोगुण रजोगुण भौर तमोगुणमयी 
मानकर अनेका-त को ही अगीकार करते हैं । 

पाइचात्य दाशनिक प्लटो ञ्रादि ने समस्त विश्ववर्ती पदार्थों को 
सत्‌ और असत्‌ इन दो मे समाविष्ट करके समन्वय की महत्ता बतलाते 
हुए जगत्‌ की विविधता सिद्ध की है । 

ग्राइनस्टीन का सापेक्षसिद्धात स्याह्रद की विचारधारा का 
ग्रनुसरण करता है। 

इन कतिपय उदाहरणशो स पाठक समभ सकगे कि अनेकान्तवाद 
एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण है कि दाशनिक जगत में उसकी उपेक्षा 
नही की जा सकती । किसी न किसी रूप में प्रयेक दशन को उसका 
आश्रय लना ही पडता है। 

सामाय रूप स अनेकान्त के सम्बंध मे इतना ही जान लेने के 
पश्चात्‌ भ्रव हमे अनेकान्त के प्रकाश में प्रतिफलित होने वाले 
कतिपय मुख्यवादो का विचार भी कर लना चाहिए। वे बाद इस 
प्रकार है 
नित्यानित्यता-- 

श्रनेका ।वादी हृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक वस्तु नित्यानित्य है। 
द्रब्य और पर्याथ वा सम्मिलित रूप बस्तु है यायो कहा जा 
सकता है कि द्रव्य और पर्याय मिलकर ही वस्तु कहलाते है। 
पर्यायों के प्रभाव मे द्रव्य का और द्रव्य के प्रमाव में पर्याय का 
कोई अ्रस्तित्व सम्भव नहीं है । जहाँ जीवद्रब्य है वहाँ उसके 


११३ धंम और दर्शन 


कोई न कोई पर्याय भी अवश्य होते हैं। जो जीव है वह मनुष्य 
पशु पक्षी स्थावर अ्रथवा सिद्ध मे से कुछ भ्रवश्य होगा भौर जो 
मनष्य आदि किसी पर्याय के रूप मे दृष्णिगोचर होता है वह जीव 
ग्रवश्य होता है । 


द्रश्न नित्य और पर्याय भ्रनित्य है क्योकि जीव द्रय का कभी 
विनाश नहीं हो सकता मगर पर्याथरों का परिवर्तन सदैव होता 
रहता है। इस दष्टि में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इससे 
शाश्वतवाद प्लोर उच्छेदवाद-दोनो का समवय हो जाता है। 
प्रत्येक द्रपर शाश्वत है कि तु उसके पर्यायों का उच्छेद होता रहता 
है । यहा यह नहां भुलना चाहिए कि द्रय और उसके पर्याय पृथक 
पृथक दो वस्तुए नहीं है । उनमे वस्तुगत कोई भेद नहीं है केवल 
विवक्षाभेद है। अनेकान्तदशन के अनुसार प्रत्येक सत्‌ पटाथ उत्पाद 
यय क्रौयात्मक है प्रर्थात्‌ पर्याय से उत्पन्न और विनष्ण होता हुभ्रा 
भी द्रव्य से ध्रव है। कोई भी वस्तु इसका अ्पवाद नही है 


जब कभी कोई पृव परिचित ययक्ति हमारे समक्ष 
उपस्थित होता है तब हम कहते हैं यह वही है। वर्षा होते ही भुमि 
दह्यह्यामला हो जाती है तब हम कहते है--हरियाली उत्पन्न हो 
ग़ई | हमारे हाथ मे कपूर है यह देखते-ही-देखते उड़ जाता ह॒ तब 
हम कहते हैं वह नष्ट हां गया। यह वही है “यह नित्यता का 
सिद्धान्त ह । हरियालो उत्पन्न हो गई-यह उत्पत्ति का सिद्धान्त 
हु भौर वह नष्ट हो गया-यह विनाश का सिद्धात ह । 
द्रव्य की उत्पत्ति के सम्बंध मे परिणामवाद आरम्भवाद और 
समूहवाद भ्रादि भ्रनेक विचार है। उसके विनाश के सम्ब-ध में भी 
रूपातरवाद विच्छेदवाद आदि अनेक भ्रभिमत है। साख्यदर्शन 
परिणामवादी ह वह काय को अपने कारर मे सत्‌ मानता ह । सत्‌ 
कमबाद के प्रभिमतानुसार जो शअ्रप्नत्‌ू , उसकी उत्पत्ति नहीं होती 
भोर जो सत्‌ है उसका विनाश नहीं होता कितु केवल रूपान्तर 





१४ सद्‌ द्रव्य लक्षणम्‌ । उत्पादब्ययभौव्ययुक्त सत्‌ । 


--तत्त्याथं सृच्र प्र ४ 


स्मपाइाद १९ ३ 


होता है + उत्पत्ति का तात्पर्य है--सत्‌ की अ्रभिव्यक्ति प्र 
विनाश का तात्वरय है -सत्‌ की प्रव्यक्ति । न्‍्याय-वैशेषिक दहन 
प्रारम्भवादी है। वहू काय को अपने कारण में सत्‌ नहीं मानता। 
प्रसत्‌ कायवाद के मतानुसार असत्‌ की उत्पत्ति होतो है श्लौर सत्‌ 
का विनाश होता है। एतदर्थ ही नैयायिक ईश्वर को कूटस्थ 
नित्य और दीपक को सवथा अनित्य मानते है। बौद्धदर्शन के 
प्रनुसार स्थूल द्रव्य सूक्ष्म अवयवो का समूद्र है तथा द्रव्य क्षणविनश्वर 
है । उनके विचारानुसार कुछ भी स्थिति नहीं है। जो दशन एकान्त 
नित्यवाद को मानते है वे भी जो हमारे प्रत्यन है उस परिवर्तन की 
उपेक्षा नही कर सकते। और जो दर्शन एकात श्रनित्यवाद को 
मानते है वे भी जो हमारे प्रत्यक्ष है उस स्थिति की उपेक्षा नहीं कर 
सकते | एतदथ ही नयाथिको ने दृश्य वस्तुझ्रो को अ्रनित्य मालकर 
उनके परिवतन की विवक्षा की श्रौर बौद्धों ने सन्‍तति मानकर उनके 
प्रवाह की विवेचना की । 

पग्राधुनिक वज्ञानिक रूपा.तरवाद के सिद्धांत को एक मत से 
स्वीकार करते हैं। जसे एक मोमबत्ती है जलाने पर यु छ ही क्षणो मे 
उसका पूण नाश हो जाता है । प्रयोगो के द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका 
है कि मोमबत्ती के नाश होने पर अन्य वस्तुझ्ो की उत्पत्ति होती है।' 

इसी प्रकार पानी को एक वतन मे रखा जाये और उस बतंन मे 
दो छिद्र कर तथा उनमे काक लगाकर दो प्लेटिनम की पत्तियाँ उस 
पानी मे खडी कर दी जाय और प्रत्येक पत्ती पर एक काँच का टयूब 
लगा दिया जाय तथा प्लटिनम की पत्तियों का सम्ब ध तार से बिजली 
की बैटरी के साथ कर दिया जाये तो कुछ ही समय मे पानी ग्रायत्र 
हो जायेगा । साथ ही उन प्लेटिनभ की पत्तियो पर श्रवस्थित टयूबों 
पर ध्यान के द्वित किया जायेगा तो दोनों मे एक एक तरह की गस 
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११४ धम और दशंन 


प्राप्त होगी जो प्राक्सीजन और हाइड्रोजन के नाम से पहचानी 
जाती है।"* 

वैज्ञानिक भ्रनुस धान के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि पुद्गल 
शक्ति मे और शक्ति पुदगल मे परिवर्तित हो सकृती है। सापेभव द 
की दष्टि से पुदूगल के स्थायित्व के नियम व शक्ति के स्थायित्व के 
नियम को एक ही नियम मे समाविष्ट कर देना चाहिए। उसकी 
सज्ञा पुदूगल श्र गक्ति के स्थायित्व का नियम इस प्रकार कर देनी 
चाहिए । 

स्याद्गाद की दष्टि से सत कभी विनष्ट नहीं होता और ग्सत की 
कभी उत्पत्ति नही होती ।ऐसी कोई स्थिति नही जिसके साथ उत्पाद 
और विनाश न रहा हो श्रर्थात जिनकी प्रृष्ठ भूमि मे स्थिति है उनका 
उत्पाद और विनाश ग्रवश्य होता है । 


सभी द्रव्य उभय-स्वभावी है। उनके स्वभाव की विवेचना एक 
ही प्रकार की नही हो सकती । अ्सत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती और 
सत्‌ का कभी नाश नहीं होता । इस द्राप नयात्मक सिद्धात से द्रयो 
की ही विवेचना हो सकती है पर्यायो की नही ! उनकी विवेचना -- 
ग्रसत की उत्पत्ति और सत का विनाश हांता टै--हस पर्यायनयात्मक 
सिद्धांत के द्वारा ही की जा सकती है! इन दोनो को एक छब्द मे 
परिणामी नित्यवाट या नित्यानित्यवाद कहा जा सकता है। इसमे 
स्थायित्व श्रौर परिवतन की सापेक्ष रूप से विवेचना है। इस विश्व 
में ऐसा द्रय नही जो सवथा श्र व हो और ऐसा भी द्राय्न नही है जो 
सवधा परिवतनशील ही हो। दीपक जो परिवतनशील है वह भी 
स्थायी है श्लोर जीव जो स्थायी है वह भी परिवतनशी | है । स्थायित्व 
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“-पच्चास्तिकाथ २५ 


स्याद्ाद ११४ 


और परिवतनशीलंता की दष्टि से जीव और दीपक मे कोई श्रन्तर 
नही है । 

केवल स्थिति ही होती तो सभी द्रव्यों का एक ही रूप रहता 
उनमे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता | केवल उत्पा” श्रौर 
व्यय ही होता तो केवल उनका क्रम होता किन्तु स्थायी आ्राधार के 
प्रभाव मे उनका कुछ भी रूप नहीं होता । कतृ त्व कम श्ौर 
परिणामी को कोई विवेचना नही होती । स्याद्वाद की दृष्टि से 
परिवतन भी है और उसका भ्राधार भी है। परिवतनरहित किसी 
भी प्रकार का स्थायित्व नही ह। भौर स्थायित्व रहित किसी भी 
प्रकार का परिवतन नही ह। प्रर्थात्‌ परिवर्तन स्थायों मे होता 
हुं भौर स्थायी वही हो सकता ह जिसमे परिवतन हो। साराश यह 
हे कि निष्कियता और सक्रियता स्थिरता और गतिशीलता का जो 
सहज सर्मावत रूप ह उसे ही द्रव्य कहा गया हू। श्रपने केद्र मे 
प्रत्येक द्रव्य ध्रव स्थिर और निष्क्रिय ६ । उतके चारो श्रोर 
परिवतन की एक श्यद्वला ह जिसे हम परमाणु की रचना से समझ 
सकते हैं। विज्ञान के श्रनुसार अणु की रचना तीन भ्रकार के कणो 
से मानी गई ६--(१) प्रोटोन (२) इलक्ट्रोन (३) न्यूट्रोन । धनात्मक 
कण प्रोटोन हु । परमाणु का वह मध्यबि, होता ह।' ऋणात्मक 
कण इलक्ट्रोन ह। यह धनाणु के चारो श्रोर परिक्रमा करता हू । 
उदासीन करण “यूट्रोन ह । 
आत्मा का शरीर से भवाभद 

आत्मा शरीर से भि न ह अ्रथवा अभिन ह इस विषय में भी 
दशनशा स्त्रो के मन्‍्तब्य विविध प्रकार के उपलब्ध होते हैं। चार्वाक दशन 
ग्रात्मा को शरीर से भिन्न स्वीकार नही करता | वह घरीर से ही चेतना 


२ आदीपमाव्योमसमस्वभाव 
स्याद्ादमुद्रापनतिभेदि वस्तु । 
तन्लित्यमेवकमनित्यमन्य-- 


दिति त्वदाज्ञाद्विषतां प्रलापा ॥ 
भ्न्ययोग व्यवस्छेदिका इलो ५ 


११६ घमं और दर्शन 


को उत्पत्ति मानता है भौर शरीर का विताश होने पर चेतना का भी 
विनाश हो जाना स्वीकार करता है।* सूत्रकृताग सूत्र मे तज्जीव 
तच्छरी रवाद का उल्लेख मिलता है। बह चार्वाक मत से करिचित्‌ 
भिन्न होता हुआ भी एक ही बस्तु को जीव भौर शरीर के रूप मे 
स्वीकार करता है ।** प्रनेक दशन आत्मा का शरीर से एकात 
भिल्नत्व स्वीकार करते है। इस समस्या को सुलभाते हुए भगवान्‌ 
महावीर ने कहा- श्रात्मा कथचित शरीर से भिन्न भी है और 
अभिन्न भी है ।* प्रात्मा को शरीर से भि-न तत्व न माना जाय श्रौर 
दोनो का एकत्व स्वीकार किया जाय तो शरीर के नाद के साथ 
ब्रात्मा का भी नाग मानना होगा श्र उस स्थिति में पुनर्जम एवं 
मुक्ति की कल्पना निराधार हो जायगी। किन्तु युक्ति और ग्रागम 
प्रादि प्रमाणा से पुनज-म ग्रादि की सिद्धि होती है श्रत आ्रात्मा को 
शरीर से पृथक मानना ही समीचीन है। साथ ही श्रनादि काल से 
प्रात्मा शरीर के साथ ही रहा हुआ है झऔर कृत कर्मों का फलोपभोग 
शरीर के द्वारा ही होता है। शरीर पर प्रहार होता है तो दुख की 
भनुभूति आत्मा को होती है। देवत्त्त पर प्रहार किया जाय तो 
जिनदत्त को दु खानुभव नहीं होता क्योकि देवदत्त के शरीर से 
जिनदत्त की आत्मा भिन है। इसी प्रकार यदि देवदत्त की आ्ात्मा 
देवदत्त के शरीर से भी सबथा भि नहो तो उसे भी दू ख का अनुभव 
नही होना चाहिये । इससे स्पष्ट हो जाता है कि जसे देवदत्त के शरीर 
श्रौर जिनदत्त की ग्रात्मा मे भेद है वसा भेद देवदत्त के शरीर 


श्रोर देवदत्त की आरात्मा म॑ नहीं है। यही देह भौर प्रात्मा का 
भ्रभेद है । 


२१ भस्मीमृतस्य देहस्य पुनरागमन कुत ? 
२२ पत्तय कसिणे आया जे बाला जे अ पडिया। 
सन्ति पिचा न ते सन्ति नाथि सत्तोववाइया ॥ 
--सूत्रकृतांम १।१।११ 


२३ आया भन्‍ते | काये भन काये ? गोयमा ! आया वि काये अम्ने 
वि काये । 


स्याद्ाद ११७ 4: 


तता और असत्ता 


जब यह ॒ निश्चित हो जातां है कि वस्तुतत्त्व सापेक्ष है और 
स्याद्ादपद्धति से ही उसका ठीक प्रतिपादन हो सकता है तो वस्तु 
के भ्रस्तित्व ओर नास्तित्व के विषय मे भी हमे भ्रनेकान्त को लाग॑ 
करके देखना होगा । जैन दार्शनिको ने बडी ही खूबी के साथ इस 
विषय पर ऊहापोह किया है और स्वचतुष्टय श्लौर परचतुष्टय के 
द्वारा अस्तित्व नास्तित्व की समस्या का समाधान खोजा है | 


द्रव्य क्षत्र काल और भाव ये चारो चतुष्टय कहलाते हैं। प्रत्येक 
वस्तु स्वचनुष्टय की अपेक्षा अस्तित्ववान्‌ है श्लोर परचतुष्टय की 
अपेक्षा तास्तिरूप है ।* 


उदाहरण के लिए एक स्व गघट को लीजिए | वह स्वर का बना 
है यह स्वद्रय की श्रपेक्षा अस्तित्व है। वह जिस क्षत्र भ्र्थात्‌ स्थान 
मे रखा है उस क्षत्र की श्रपेक्षा से है। जिस काल मे उत्तकी सत्ता 
है उस काल की भपेक्षा से ह । उसमे जो पीतवण आदि भ्रनेक पर्याय 
विद्यमान है उनकी अपेक्षा स है | कितु वह्दीी घट मृत्तिकाद्रव्प को 
प्रपेक्षा से नहीं है । भन्‍्य क्षत्र की अपेभा से भी नहीं ह। कालान्तर 
की श्रपेक्षा से भी नहीं हैं। कृष्णवण आदि पर्यायो से भी उसमे 
प्रस्तित्व नही है । इसी प्रकार स्वशघट सोने का ह मृत्तिका झ्रादि 
का नहीं हैं | अ्रपुक क्षत्र मे ह भ्रय क्षत्र मे नही ह। जिस काल मे है 
उसके प्रतिरिक्त अन्य काल की अपेक्षा से नहीं ह। वह अपने स्वपर्यायों 
सेह पर पर्यायों से नही ह इस प्रकार स्वचतुष्टय झौर परचतुष्ग्य की 
ग्रपेक्षा उसमे प्रस्तित्व और नास्तित्व सहज ही घटित होते है । 


कई लोग पग्रस्तित्व भौर नास्तित्व को विरोधी धम समभ कर 
एक ही वस्तु में दोनो का समन्वय पभ्रसमव मानते हैं। मगर वे भूल 
जाते हैं कि एक हो ग्रपेक्षा से यदि अस्तित्व और नास्तित्व का विधान 
किया जाय तभी उनमे विरोध होता ह विभिन्न भ्रपेक्षाओं से विधान 





२४ सदेव सब को नेच्छेत्‌._ स्वरूपादिचतुष्टयात । 


असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ।। 
“-दाप्तमीमांसा इलोक १४५ 


११५८ धर्म और दर्लंत 


करने मे कोई विरोध नहीं होता। किसी व्यक्ति के सम्बंध में यह 
कहना कि यह मनुष्य ह मनुष्येतर नहीं ह भारतीय ह॒पाश्चात्य 
नहां ह वर्त्तमान मे ह सदा से या सदा रहने वाला नहीं ह विद्वान 
है मुख नही है तो क्या हम उस व्यक्ति क॑ विषय में परस्परविरुद्ध 
विधान करते है? नही। यह विधान न केवल तकसगत ह ग्रपितु 

प्रवह्चारसगत भी है ! हम प्रतिदिन इसी प्रकार यवहार करते है। ऐसा 

यवहार किए विना किसी वस्तु का निश्चय हो भी नहीं सकता। 
यह पुस्तक है ऐसा निश्चय तो तभी सभव हु जब हम यह जान लें 
कि यह पुस्तक के भ्रतिरिक्त श्रय कुछ नही ह । 

इन उदाहरणो से प्रत्येक पदाथ सत्‌ और असत्‌ किस प्रकार ह 

यह समझ म आ जाता हू । मगर जनाचार्या ते इस विचार को सुस्पष्ट 
करन के लिए सप्तभगी का विधान किया ह जिससे वस्तु म प्रत्येक 
धप की सगति एकदम निर्विवाद हो जाती हू । 


सप्तभगी 

प्रत्येक वस्तु प्रन-तधर्मात्मक है। उन अनन्त धर्मों मे से प्रत्येक 
धम की ठीक ठीक सगति बिठलाने के लिए विधि निषेध ग्रादि की 
विवक्षा से सात भग होते है| यही सप्तभगी है। ये सात भग प्रत्येक 
घम प" घटित किए जा सकते है कितु उदाहरण के रूप में सत्ता 
धम को लेकर यहाँ उनका उल्लेख किया जाता है। वे निम्न 
लिखित है-- 

(१) स्थादस्ति>स्त्रकीय द्व य क्षत्र काल और भाव से प्रत्येक 
वस्तु का अस्तित्व है । 

(२) स्थातास्ति--परकाय द्रव्य क्षत्र काल और भाव से प्रत्येक 
वस्तु नही है । 

(३) स्यादस्ति-नास्ति--स्वकीय तथा परकीय द्रव्य क्षत्र काल 
गौर भाव से वस्तु है श्लौर नही है! 


२५ सप्तभि प्रकारवचन विन्यास सप्तभड्भीतिगीयते । 
-स्पादृषाद सजरी का २३ होका 


स्यादाद ११६ 


(४) स्थादवक्तव्य-- युगपदू कथन को श्रपेक्षा से वस्तु अनिवचनीय 
है भ्र्थात्‌ सत्ता और भ्रसत्ता को एक साथ कहा नही जा सकता । 

(५) स्यादस्ति भ्रवक्तव्य - वस्तु स्वच॑तुष्टय से संत होने पर भी 
एक साथ स्व पर चतुष्टथ की अपेक्षा से ग्रवक्तव्य है । 


(६) स्थातास्ति प्रवक्तव्य -पर चतुष्टय से असत होते हुए भी एक 
साथ स्व-पर चतुष्टय से अवक्तब्य है । 


(७) स्यादस्ति नास्ति प्रवक्तव्य - स्वचतुष्टय से सत पर चतुष्टय 
से भ्रसत होते हुए भी एक साथ स्व पर चतुष्टय से प्रनिवचनीय हैं । 


इसी प्रकार नित्यत्व एक व आदि सभी धर्मों के विषय में यह 
स गभगी लाग होती है। यह सात भग वस्तत प्रथम और द्वितीय 
भंग के हो परापक स्वरूप हैं । 


पाठक समभ सकगे कि स्याद्वाद सिद्धांत में वस्तुस्वरूप की विवे 
चना सापेक्ष दष्टि से की गई है। उक्त सातो भगो का आधार 
काल्पनिक नही वरन्‌ वस्तु का विराट और विविधरूप स्वरूप ही है । 
स्याद्गाद सिद्धा त की चमत्कारिक शक्ति और व्यापक प्रभाव को 
हृदयगम करके डाँ हमन जैकोबी ने कहा था-- स्याद्वाद से सब सत्य 
विचारों का द्वार खुल जाता है। 


प्रभी हाल मे ही में अमेरिका के विश्व त दाशनिक प्रोफपर आाचि 
ज॑ बह्न ने स्याद्वाद का अ ययन करके जनो को ये प्रेरणाप्रद शब्द 
कहे है- विश्वशा + की स्थापना के लिए जनो को अहिंसा को 
श्रपक्षा स्याद्राद रिद्धातत का अत्यधिक प्रचार करता उचित है। 
महात्मा गाँधी को भी यह सिद्धा त बडा प्रिय था और अ्राचाय विनोबा 
जसे शान्तिप्रसारक सात इसके महत्त्व को मुक्त कठ से स्वीकार 
करते है । 


अहम निवाररण 


स॒प्तभगी सिद्धा त के विषय मे कतिपय पाश्चात्य और कुछ 
भारतीय विद्वानो की जो गलत धारण है उसका उललख यहां कर 
देना अनुचित न होगा ! 


१२ धर्म और दशन 


प्राचीन जन आगमो में सप्तभगी बीज रूप मे उपलध होती है ।* 
ध्राचाय कुन्दकुन्द ने कुछ ही भगो का उल्लेख किया है ।'* 
किन्तु इनके पद्चादृवर्ती श्राचाय समतभद्र॒ सिद्धसेन अ्रकलक 
विद्यानद हेमचद्र वादिदेव आदि ने उसका स्पष्ट और विस्तृत 
विवेचन किया है। इस प्रतिधादन क्रम को कुछ विद्वानों ने स्थाद्वाद 
या सप्तभगी का विकासक्रम समझ लिया है कितु तथ्य यह है कि 
जैन तत्त्वज्ञान सवज्ञमुलक है। सवज्ञ सर्वदर्शी तीथडूरो के ज्ञान मे 
जो तत्त्व प्रतिभासित होता है उमी को उनके प्रधान शिष्य शब्द 
बदध करते है. और फिर उनके शिष्य प्रशिष्य उसके एक-एक भ्रग 
का प्राधार लकर युग की परिस्थिति के अनुसार विभि न ग्रथो की 
रचना कर ते है। इस प्रकार तत्त्वविवेचन का क्रम श्रागे बढता है! 
इस विवेचनक्रम को तत्त्व का विकासक्रम समझ लता युक्तिसगत 
भही है । 

इस युग मे प्रथम तीथड्भूर ऋषभदेव हुए है। उहोने जो उपदेश 
किया वही उनके पश्चात्‌ होने वाले तेईस तीथद्भूरो ने किया। 
वही उपदेश कालक्रम से उनके अनुयायी विभिन श्राचार्यो द्वारा 
जन साहित्य मे लिपिबद्ध किया गया है। किसी भी विषय का सक्षिप्त 
या विस्तृत विवेचन उसके लेखक की सक्षपरुचि अ्रथवा विस्तार 
सच पर निभर करता है। इसके झ्रतिरिक्त युग की विचारधारा भी 
उसे प्रभावित करती है । खासतोर से दाशनिक साहित्य मे ऐसा भी 
होता है कि कोई लेखक जब किसी विषय के ग्रथ की रचना करता 
है तो प्रपने समय तक के विरोधी विचारों का उसमे उल्लेख करता है 





९६ जीवा ण॒ भते | कि सासया असासया ? 
ग़ोयमरा ! जीवा सिय सासया सिय असासया । दब्बट्याएं सासया 
भावटठयाएं असासया । 
“--भंगवती ७।२।७७ ३ 
२७ सिय अत्थि णत्यि उहय-- 
- पचास्तिकाय प्रबलननसार 
२८ प्रत्थ भासइ अरहा सुल यू थति गणहरा निउणा । 
- भव्रबाहु । 
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धौर अपने हृष्टिकोश के भ्रनुसार उनका निराकरण भी करता है। 
जैन दाशनिक साहित्य मे भी यह प्रवत्ति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। 
इस प्रतिपादन क्रम की प्रगर कोई ग्रूल तत्त्व का विकासक्रम समझ 
बैठे तो यह उसकी भूल ही कही जाएगी । 

भ्रमरीकी विद्वान भ्रांचि जे बह इसी भूल के शिकार हुए हैं। 
उन्होने स्याह्राद के निरूपणक्रम को स्याह्राद का विकासक्रम समभ 
लिया है। एक भूल भ्रनेक भूलो की सृ ष्ट कर देती है। जब उन्होंने 
स्थाद्राद के क्रविकास की अ्रातत कल्पना की तो दूसरी भ्रूल यह हो 
गई कि वे सप्तभगी को बोौद्धों के चतुष्कोटिनिषेध का अनुकररण 
प्रथवा विकास समभने लगे यद्यपि उन दोनों में बहुत अ्रधिक 
अतर है। 


सर्वप्रथम हमे इतिहास द्वारा निर्णीत इस तथ्य को ध्यान में 
रखना चाहिए कि जनधर्म बौद्धधर्म से बहुत प्राचीन है ।* महात्मा 
बुद्ध से पहल तेईस तीथकर हो चुके थे | तेईसवें तीथकर भगवान 
पाश्वनाथ उनसे लगभग २५ वष पूर्व हुए थे। उन्होने स्याद्वाद 
सिद्धान्त का निरूपण किया था। सजय बेलटिठ्पुत्त जो बुद्ध के पूर्व 
वर्ती हैं उन्होंने स्थाह्रद को ठीक तरह न समझ कर सशयवाद की 
प्रहपणा की थी | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्याद्वाद सिद्धान्त 
का बुद्ध से पहले ही श्रस्तित्व था । ऐसी स्थिति मे यह समभना कि 
सप्तभगी सिद्धान्त बोद्धों के चतुष्कोटिप्रतिषेध का विकसित रूपा 
न्तर है स्व॑था निराधार है। चतुष्कोटिप्रतिषेघ का सिद्धान्त तो 
बुद्ध के भी बाद मे प्रचलित हुआ है। इसके भ्रतिरिक्त सप्तभंग्री 
झौर चतुष्कोटिप्रतिषध के भ्राशय मे भी बहुत भन्तर है। बौद्धो का 
चतुष्कोटि प्रतिषेध यो है-- 

१- वस्तु है ऐसा नहीं है । 

२--वस्तु नही है ऐसा भी नही है । 

३--वस्तु है भौर नही है ऐसा भी नही है । 


२९ देखिए डा हम॑न जैकोंबी द्वारा लिखित जेत यूज्राज की भूमिका । 





१२२ धर्म और दर्शन 


४--वस्लु है शोर नही है ऐसा नही है यह भी नही है । 

सप्तभगी के स्वरूप का उल्लेख पहले किया जा चुका है ! सप्तभंगी 
म॑ और प्रस्तुत चतुष्कांटि प्रतिषंध मे वस्तुत कोई समानता नही है। 
सप्तभगी मे वस्तु क अस्तित्व और नास्तित्व ग्रादि का प्रतिपादन है 
जब कि इस प्रतिषेध मे अस्तित्व को कोई स्थान नही है केबल 
नास्तित्व का ही निरूपण पाया जाता है। सप्तभगी मे जो ग्रस्तित्व 
ओ्रौर नास्तित्व का विधान है वह स्वचतुष्टय ओर परचतुष्टय के 
ग्राधार पर है और क्षण था में हांने वाला हमारा अनुभव उसका 
समथन करता है । स तभगी के अनसार मनष्य मनुष्य है पशु पक्षी 
आदि मनष्येतर नही है। किन्तु चतुष्कोटि प्रतिपष का कहना है कि 
कि मनुष्य मनुष्य नही है मनुप्येतर भी नहीं है उभय रूप भी नहीं 
है अनुभ रूप भी नहीं है। वह कुछ भी नही है और वह कुछ भी 
नही है ऐसा भी नही है | इस प्र+र यहाँ न कोई अ्पेक्षाभेद है और 
न अ्नस्तित्व कां कोई स्थान ही है । 

सप्तभगी मे पदाथों के अस्तित्व से इ कार नहीं किया गया 
है सिफ उसके स्वरूप की नियतता प्रदर्शित करने के लिए यह 
दिखलाया गया है कि वह पर रूप मे नहीं है। सप्तभगोवाद हमे 
सतरगी पुृष्पो से सुशोभित विचारवाटिका मे विहार कराता है तो 
बौद्धों का निषधवाद पदार्थों के अस्ति व को अस्बीकार कर के शून्य 
के घार एकात अधकार म॑ ले जाता है। ग्रनुभव उसको कोई 
आधार प्रदान नही करता है । प्रतएव यह॒ स्पष्ट है कि सप्तभगी का 
बौद्धों के चतुष्कोटिनिषध के साथ लेशमात्र भो सरोकार नही है । 


स्थाह्राद सशयवाद नहों 


जन<शन का यह मा यता हूं कि प्रत्येक प ।य ग्रनत धर्मात्मक 
है। अ्न त धर्मात्मकला के बिना किसी पदाथ के अस्तित्व की कल्पना 


३ नासन्नसन्न सदसन्न ना यनुभया मकम । 
चतुष्कोटिविनिमु का तब मा यमिका विदु ॥ 
३१ अन तधर्मा मकममेव तब 


अतोडन्यथा सवमसूपपादम्‌ । 
“प्रययोग व्यवस्छेद दा त्रिशिका 
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ही सम्भव नही है| किन्तु एक साथ भ्रनन्त धर्मों का निवचन नही 
हो सकता । दूसरे धर्मों का विधान और निषध न करत हुए किसी 
एक धम का विधान करना ही स्प्राद्वाद है। अ्नेका त वाच्य और 
स्याह्गाद वाचक है। अ्रपुक प्रपेक्षा से घट सत्‌ ही है भौर भ्रमुक श्रपेक्षा 
से घट असत्‌ ही है यह स्याद्वाद है। इसमे यह प्रदर्शित किया गया 
है कि स्वचतुष्टय से घट की सत्ता निश्चित है श्रौर परचतुष्टय से 
घट की असत्ता निश्चित है। इस कथन में सशय को कोई स्थान 
नहीं है। किन्तु स्यात्‌ शब्द के प्रयोग को देखकर स्यांद्वाद को गहराई 
मन उतरने वाले कुछ लोग यह भ्रमपण धारणा बना ले। हैं कि 
स्थाद्वाद अनिश्चय की प्ररूपणा करता है । 


वस्तुत स्थात्‌ शाद का ग्रथ न शायद है न सम्भवत है 
श्रीर न कदाचित्‌ जसा ही है। वह तो एक सुनिश्चित सापेत 
धष्टिकोण का द्योतक हृ। प्रो बलदेव उपाध्याय ने लिखा ह-- 
प्रनेका-तवाद सशयवाद नही है। परन्तु वे उसे सम्भवत अ्रथम 
प्रयुक्त करना चाहत है मगर यह भी सगत नहीं है । 


शकराचाय ने ग्रपने भाष्य म स्याद्वाद को सशयवाद कहकर 
जो भ्रात धारणा उत्पन्न को थी उसकी परम्परा श्रब भी बहुत 
ग्रशो म चल रही है। किन्तु प्रोफेसर फणरिभ्रुषण अ्रधिकारी ने 
ग्राचाय शकर की धारणा के सम्बंध म लिखा है-- जनधम के 
स्थाद्गाद सिद्धांत को जितना गलत समझा गया है उतना प्रय 
किसी भी सिद्धांत को नहीं। यहाँ तक कि शकराचार्य भी इस दोष 
से मुक्त नही है ! उन्होंने भी इस सिद्धान्त के प्रति अन्याय ही किया है। 
यह बात प्रट्पज्ञ पुरुषों के लिए क्षम्य हो सकती थी कितु यदि मुझे 
कहने का श्रधिकार है तो मैं भारत के इस महान विद्वान के 
लिए तो अक्षम्य ही कहँगा यद्यपि मैं इस मह॒षि को अतीव आदर 
की दृष्टि से देखता हैं। ऐसा जान पडता है कि उन्होने इस धम के 
दशनशास्त्र के मूल ग्रन्थो के भ्रध्ययन की परवाह नही की । 

स्पष्ट है कि स्पाद्राद सशयवाद नही है। सभी दर्शन किसी न 
किसी रूप में इसे स्वीकार करते हुए भी इसका ताम लेने में 
हिचकते हैं । 


१५४ धम और ददान 


पाश्चात्य विद्वान थामस का यह कथन ठीक ही ह कि-- स्थाद्वाद 
सिद्धात बडा गम्भीर है। यह वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों पर अच्छा 
प्रकाश डालता ह ५ स्थाद्वाद का प्रमर सिद्धान्त दाशनिक जगत्‌ में बहुत 
ऊचा सिद्धान्त माना गया ह । वस्तन स्याद्वाद सत्य ज्ञान की कुज्जी 
है | दाशनिक क्षत्र म स्थाह्राद को सम्राट का रूप दिया गया हैँ। 
स्थात्‌ शरद को एक प्रहरी के रूप म॒ स्वीकार करना चाहिए जो 
उच्चारित धम को इधर उधर नही जाने देता ह। यह अविवक्षित 
धर्मों का सरक्षक ह सशयादि ज्ात्रश्नों का सरोधक व भिन्‍न 
दाशनिको का सपोषक ह । 


जिन दाशनिको की भाषा स्याद्वादानुगत है उहे कोई भी दशन 
भ्रमजाल के चक्र मे नही फसा सकता । 


एकबार भगवान्‌ महावीर के समक्ष प्रश्न उपस्थित हुआ साधु 
को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता चाहिए ? उत्तर 
मे भगवान्‌ ने कहा-साधु को विभज्यवाद * का प्रयोग करना 
चाहिए | टीकाकार ने विभज्यवाद का अथ स्याद्वाद किया है। क्‍या 
सशयात्मक वाणी का प्रयोग करके कोई दर्शन जीवित रह 
सकता है ? 


विरोध का निराकरण 


शकराचाय॑ ने ग्रपने शाकरभाष्य म॑ स्पाह्राद के निरसन का 
प्रयत्न करत हुए यह भी कहा है-शीत और उष्ण की तरह एक 
घर्मी मे परस्पर विरोधी सत्त्व और असत्त्व श्रांद धर्मो का एक 
साथ समावेश नही हो सकता । कितु स्याद्वाद के स्वरूप को जिसने 
समभ लिया है उसके समक्ष यह आरोप हास्यास्पद ही ठहरता है। 
श्राचाय से यदि प्रइन किया गया होता-मग्राप कौन हैं? तो वे 
३२ भिकक्‍लू विभ जवाय चर वियागरेज्जा । 
--सुूत्रकृतांग १।१४।२२ 
३३े नहिं एकस्मिनू धर्िणि युगपत्‌ सदसत्त्यादिविष््धधमंसमावेश 
सम्भवति शीतोष्णवर्तु । 


-- शाकिश्भाध्य 


स्वाद्ाद १२३, 


उत्तर देते-- मैं संन्यासी हैं। पुन प्रश्न किया जाता- श्राप ग्ृहस्थ हैं 
या नही ? तो बे कहते - मैं गृहस्थ नही हैं। गश्रब तीसरा प्रशइन उनसे 
यह किया जाता-भाप हैँ भी झौर नहीं है भी कहते है इस 
परस्पर विरोधी कथन का क्‍या आधार है ” तब आचार्य को 
भनन्यगत्या यही कहना पडता- सन्यासाश्रम की भ्रपेक्षा हैं गृहस्थाश्रम 
को भ्रपेक्षा नहीं है इस प्रवार श्रपेक्षाभेद के कारण भेरे उत्तरो मे 
विरोध नही है । 

बस यही उत्तर स्याद्वाद है। सत्त्व भ्रोर श्रसत्त्व धर्म यदि एक 
ही भ्पक्षा से स्वीकार किये जाए तो परस्पर विरोधो होते हैं कितु 
स्वरूप से सत्त्व श्रोर पररूप से असत्त्व स्वीकार करने मे किसी प्रकार 
का विरोध नही है जसे--मैं सयासी हैं भौर सयासी नही हैं यह 
कहना विरुद्ध है. किन्तु में सनन्‍्यासी हैं गृहस्थ नही हैं ऐसा कहने में 
कोई विरोध नही है । 
नयवाद 

नयवाद को स्याद्वाद का एक स्तम्भ कहना चाहिए। स्याद्वाद 
जिन विभिन्न दृष्टिकोणो का अ्भिव्यजक है वे दृष्टिकोश जैन 
परिभाषा मे तय के नाम से प्रभिहित होते हैं। पहले कहा जा चुका 
है कि प्रत्येक वस्तु भ्रनात धर्मात्मक है। वस्तु के उन भ्ननत धर्मों मे 
से किसी एक धर्म का बोधक ग्रभिप्राय या ज्ञान नय है| 

प्रमाण वस्तु के भ्रनेक धर्मों का ग्राहक होता है भ्ौर नय एक 
धम का । किन्तु एक धम को ग्रहण करता हुआ भी नय दूसरे 
धर्मों का न निषेध करता है और न विधान ही करता है। निषेध करते 
पर वह दु्नंय हो जाता है। विधान करने पर प्रमाण की कोटि में 
परिगणित हो जाता है| नय प्रमाण प्रोर प्रप्रभाण दोनो से भिन्न 
प्रमाण का एक ग्रश है जैसे समद्र का भ्रह्न न समुद्र है न प्रसमुद्र है 


३४ अर्थ॑स्यथानेकरूपस्थ धी प्रमाण तदशधी । 
नयो धर्मान्तरापेक्षी दुनयस्तन्रिराकृति' ॥ 
३५ स्वाभिप्रेतादशांदितरांशापलापी पुनर्तयाभास । 
*“प्रभाजनपतस्वालोक बादिदेश । 


१२६ धर्म भौर दर्शन 


वरन्‌ समुद्राश है। नय का ग्राह्मय भी वस्त्वश ही होता है। 
विष्वय के सभी एकाल्तवादी दशन एक ही नय को अपने विचार 
का आधार बनाते हैं। उनका दृष्टिकोण एकागी होता है। वे भूल 
जाते है कि दूसरे हृष्टिकोण से विरोधी प्रतीत होने वाला विचार 
भी संगत हो सकता है। इसी कारण वे एकागी हृष्ण्कोण को 
प्रस्तुत करते हैं भ्ौर दस्तु के समग्र स्वरूप को स्पश नही कर पाते । 
वे सम्पूणा सत्य के ज्ञान से वचित रह जाते हैं। नयवाद शभ्रनेक 
दष्टिकोणो से वस्तु का निरखने परखने की कला सिखलाता है । 


बौद्धदशन वस्तु के अनित्यत्व घम को स्वीकार करके द्रव्य की 
अपेक्षा पाये जाने वाले त्यत्व धम का निषध करता है। साख्यदशन 
नित्यतव को अगीकार करके पर्याय की दृष्टि से विद्यमान अनित्यत्व 
धम का श्र लाप बरता है! इस प्रकार ये दोनो दर्शन अपमे भ्रपने 
एकात पक्ष के प्रति ग्राग्रह्शील होकर एक-दूसरे को मिथ्या कहते है । 
वे नही जानते कि दूसरे को मिथ्यावादी कहने के कारण वे स्वय 
मिथ्यावादी बन जात है। भ्रगर उहोने दूसरे को साचा माना होता 
तो वे स्वय सच्चे हो जाते क्योकि वस्तु में द्रयत नित्यत्व और पर्यायत 
प्रनित्यत्व धर्म रहता है 


इस प्रकार नयवाद द्वतग्रहदत निश्चय व्यवहार ज्ञान क्रिया 
काल स्वभाव निर्यात यहच्छा १रुषाथ आदि वादों का सुदर और समी 
चीन समन्वय करता है । 


नयवाद दुराग्रह को दूर करके हृष्टि को विशालता श्रौर हृदय को 
को उदा रता प्रदान करता है। वह वस्तु के विविध रूपो का विश्लेषण 
हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। झाचाय समतभद्र ने कहा है-- हैं 
जिनेद्र ! जिस प्रकार विविध रसो द्वारा सुसस्कृत लोह स्वण 
ग्रादि धातृ पौष्टिकता और स्वास्थ्य श्रादि अभीष्ट फल प्रदान 
करती है उसी प्रकार स्थात' पद से अ्कित झापके नय 
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रे३ नासमुद्र समुद्रो वा समुद्रांशो यथैब हि। 
नाय वस्तु न चावस्तु, वस्त्वशों कथ्यते बुध ।। 
--औलोकवात्तिक विश्यानन्वि 


स्थाद्राद' १२७ 


मनोवांछित फल के प्रदाता है अ्रतएव हित्तषी आय पुरुष ग्रापको 
नमस्कार करते हैं । 


कहा जा चुका है कि प्रत्येक पदाथ में उत्पाद व्यय और ध्रौय को 
प्रक्रिव निर तर चालू है। स्वर पिण्ड सं एक कलाकार घट बनाता 
है । फिर उस स्वणघट को ("कर मुकुट बताता है। यहा प्रथम पिण्ड 
के विनादा से घट को और धट के विनाश से मुकुट की उत्पत्ति होती 
है मगर स्वराद्रव्य सब अवस्थाओं मे विद्यमान रहता है। यह द्रव्य 
से नित्यता और पर्याय से अनित्यता है। जिसने दूध ही ग्रहण करने 
का नियम अगीकार किया है वह दधि नहीं खाता । दधि खाने का 
नियम लेने वाला दूध का सेवन नही करता । कि तु गोरस का त्याग 
कर देने वाला दोनो का सेवन नही करता इससे स्पष्ठ है कि दुग्ध 
का विनाश दधि की उत्पत्ति और गोरस की स्थिरता होने से वस्तु 
का पर्याय से उ पाद विनाश होने पर भी द्रण्से क्रौव्य रहता है। 
इस उदाहरण से वर्त की सामायवरिशेषात्मकता भी प्रमाणित हो 
जाती है । 


झाशय यह है कि प्रत्येक वस्त के दो मुख्य भ्रश है--द्रय और 
पर्याय । भ्रतएव द्वय को प्रधान रूप से ग्रहण करने वाला हृषि कोण 
द्रथाथिक नय और पर्याय को ग्रहण करने बाला पर्याताथिक तय 
कहलाता है। यद्यपि वस्तगत शबअ्ननन्त घर्मों को ग्रहण करने वाले 
प्रभिप्राय भी प्रनन्त होते है शोर इस कारण नयो की सख्या का 
झवधारण नहीं किया जा सकता तथापि उन सब का समावेश 


३७ घटमौलिसुवर्णा्थी. नाशोत । स्थितिष्वयम । 

झोक प्रमोद मा यरथ्य जनो याति सहेतुकम ॥ 
--आझ्राचाय समनन्‍्तभद्र 

रण पययनों न दध्यक्ति न पयोक्ति दषिदप्रत | 

अगोरसब्रतों नोभे तस्म्त्तत््वत त्रयामकम्‌ ।। 
“आचार्य समन्तभदर 

रेह जावइया वयणपहा तावइया चेव हुति नयथाया | 
“ सनन्‍्मतितक झहाजाय सिद्ध सेन 


१२८ धर्म और दर्शात 


बव्याथिक और पर्यायाथिक इन दो नयो में ही हो जाता है। जिस 
दृष्टिकोण मे द्रष्य की प्रधानता हो वह द्रव्याथिक नय कहलाता है श्रौर 
जिसमे पर्याय की मुर्ुयता हो वह पर्यापाथिक नय है। जैन साहित्य 
में सयविषयक भ्रनेक ग्रथों का निर्माण हुभ्ा है। भ्रधिक जानकारी 
के लिए पाठकों को उन ग्रन्थो का अवलोकन करना चाहिए। विस्तार 
भय से यहा भ्रधिक नही लिखा गया है। 


४ व्यासतोध्नेकविकल्प । समासतस्तु द्विभेदों द्रव्याधिक पर्यायायिकश्च। 
“अमाणनयतत्थवालोक हर ७।४।५ 


पाँच धर्म का मूल सम्यग्दर्शन 


घम का मल क्या है ” यह एक गम्भीर प्रदत रहा ह श्ौर इस 
प्रदत का उत्तर विभिन्न दष्टियों से विश्िश्न विचारकों ने दिया है । 
कही पर दया को धर्म का मूल बताया है। कही पर बिनय को 
धम का मूल कहा है । और कही पर दहशत को धम का मूल कहा 
है। अपक्षा दष्टि से सभी कथन सत्य हैं। दया मे चारित्रसम्बधी' 
सभी नियमों का समावेश हो जाता है। विनय का भ्रथ यहाँ नम्नता 
नही किन्तु सदाचार ही है। सदाचार सम्यग्दशनमलक् होता है । इस 
प्रकार धर्म के मूल में शब्दभेद होने पर भी भ्राशयभेद नहा 
है। तथापि गहराई से चितन किया जाय तो यह स्पष्ट हुए विना 


१ दयामूलों भवेद्धर्मों दयाप्राण्यनुकम्पनम । 
-- महापुराण-जिनसेन २१।५।६२ 
(ख) दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिान । 
“संत तुलसीदास 
२ एवं धम्मस्स बिणओ मूल परमों से मोक्‍्खों । 
-+दशवकालिक €।२।२ 
कि मूलए घधम्मे ? 
सुदसणा विणयमूले धम्मे। 


>जशातासुत्र ५ 


३ दसणमूलो धम्मों । 
7 औुन्वकुत्वाचाये 


ईै 


१३ धर्म और दर्शन 


रहेगा कि धम का मूल वस्तुत सम्यग्‌ दशन ही है क्यो कि सम्यग 
दर्शन के प्रभाव मे दया सही दया नहीं है भौर विनय सही विनय 
नही है। 
सम्यस्ददन का अ्थ है विशुद्धवृष्टि ' पाइवात्य विचारक भार 

विलियम्स के शब्दो मे--जिन द्वारा बताए गए माक्ष माग मे श्रद्धा सम्य 
कत्त्व है । भ्राचाय वसुना दत्‌ क॑ भ्रनुसार आप्त भ्रगम और तत्त्व -- 
पदाथ इन तीनो म॑ अद्धा रखना सम्यकत्त्व है। पूरा ज्ञानी शौर पण 
वीतराग पुरुष आप्त कहताता है। उसकी वाणी आगम और उसके 
द्वारा उपदिष्ट पदाथ-तत्त्व है । 


श्रावकपचाचार धृत्ति के अनुसार--तीथकरो के द्वारा उपरदिष्ट 
सत्यो मे श्रद्धा सम्यकत्त्व है। 


आचाय हेमचद्व के अनुसार- सुदेव सुगुरु और सुधम मे श्रद्धा 
सम्यकर्त्व है । 


आचाय कुन्दकुद के शदो में व्यवहार नय से जीवादि तत्त्वो का 
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४. नादसणिस्स नाण नाणण विना न हुति चरणगुणा | 
प्रगुणिस्स नत्यि मोक्‍्खलो नाथ अमोग्खस्स निव्वारा। 
““+उत्तराधष्ययत्र २८।३ 
४५ आर विलियम्स जनयोग प्रकाशक ओ यू प्रेस लदन १९६३ 
पृ ४१। 
६ अत्तागमतचाण ज सददहण सुणिम्मल होइ । 
सकाइदोसरहिय. त सम्मत्त मुणयब्य ॥। 
--असुतत्दि'वयकाचार गा ६ 
७ सत्वाइ जिणसरभासिआइ वयणाइ नन्नहा हुति। 
इअ बुद्धि जस्स मंणें सम्मत्त निच्चल तस्स । 
-- आवक प्ाजार वृलि गा ३ 
या देवे देवताबुद्धि गुरो थे गुरुतामति । 
धम च धमधी छुद्धा सम्कत्वमिदमुच्यते !। 
-+योगश्ञास्‍्त्र भश्र॒३॥२ इलोक 


धमं का मूल तम्यग्दंत १३१ 


का श्रद्धान करना सम्यकत्य है किन्तु निश्चय नय से झ्रात्मा का 
श्रद्धान ही सम्यक्त्व है । 


उमास्वाति के शब्दों मे तत्वरूप पदार्थों की श्रद्धा श्रर्थात्‌ हढ 
प्रतीति सम्यग्‌दर्शन है " 

झाधारश्वत तथ्य को तत्व कहते है। स्थाना डर " और उत्त राध्ययन* 
श्रादि मे तत्त्व के नो भेद किये है- (१) जीव (२) अ्रजीव (३) प्रुण्य 
(४) पाप (५) भ्रासव (६) सवर (७ निजरा (८) बधँ (६) मोक्ष । 

उमास्वाति व श्राचाय हेमचद्व ने तत्त्व के सात भेद किये हैं *-- 
(१) जीव (२) भ्रजीव (३) आल्नव (४) बंध (५) सवर (६) निर्जरा 
(७) झौर मोक्ष | पुण्य और पाप को उहोने श्रास्रव के प्रन्तर्गत 
गिना है! 


९ जीवादीसह॒हूण सम्मत्त जिणवरेंहि पण्णत्त । 
ववहाराणिच्छपदो अप्यरा हवइ सम्मत्त ।। 
“बदन पाहुंड २ 
१ तवाथ श्रद्धान सम्यगदर्शनम्‌ । 
--तस्‍त्वाथ सूत्र १।२ 
(ख) उत्तराष्ययन २८१५ 
११ स्थाताऊज़ु ६६५ 
१२ जीवा जीवा य बधो य पुण्ण पावाइसवों तहा । 
सवरो निज्जरा मोक्‍्खों सतेए तहिया नव ॥। 
“-उत्तराध्यवन २८।१४ 
(ख) जीवाजोबा भावा पुण्ण पाव व आसव तेसि । 
सवरणिज्जरबधो मोक्‍्खो य हव ति त झटठा ॥। 
-पच्रास्तिकाप २१ ८ 
१३ जीवाजीवासवब धसवरनिजरामोक्षास्तत्वम्‌ । 
-तत्वाससुत्र (।४ 
(ख) जीवाजीवाश्नवाइसव सवरो निर्जरा तथा। 
बधो मोक्षए्येति सप्त तत्त्वान्याहुममीषिण ॥। 


“-सप्ततस्वप्रकरणयु-झाचार्य हेतवनः 


१३२ धर्म और दर्शन 


सक्षेप दृष्टि से तत्त्व के दो भेद है। एक जीव झौर दूसरा झजीव ।" 

जीव का लक्ष्य शिव है किन्तु उसका बाधक तत्त्व श्रजीव है। 
जीव शिव बनना चाहता है पर श्रजीव तत्त्व जीव मे पय पानीवत्‌ घुल 
मिल जाने के कारण जीव अपना य॒द्ध स्वरूप पहचान नहीं पाता । 
वह भ्रतादि श्रनःत काल से अपने अशुद्ध रूप को ही शुद्ध रूप समभने 
की भयकर भूल कर रहा है। अ्रपने आपको शुद्ध चतन्यस्वरूप न मान 
कर शरीर से इद्रियों से मन से कर्मोदयजनित मनुष्यपर्याय ग्रादि से 
भ्रभिन्न समभना भिथ्या है । 


इसे ही जन दाशनिको ने मिथ्यात्व कहा है। रात्रिसबधी श्राघ 
कार को दूर किये विना जसे सहस्नरश्मि सूय उदित नही होता वैसे ही 
मिथ्यात्व रूपी थ्र धकार को नष्ट किये विना सम्यग्दशन उत्पन्न नहीं 
होता। जब अमा मे॑ सम्यरदगन का प्रादुर्भाव होता है तब वह 
आामा जीव और अजीव का पृथकत्त्वत समभता है । मै जड नहीं चेतन 
हैँ | मेरा स्वरूप शुद्ध चेतना है। मुझ मे राग द ष झ्रादि की जो विकृति 
है वह जड के ससग से हैं। मैं सम्प्रति कर्मो से बद्ध हुँ कि तु कर्मों को 


१४ (क) जीवरासी चेव ग्रजीवरासी चेव । 
“स्थानाड़ु २४६५ 
(ख) दूुवे रासी पन्न त॥ त जहा जीवरासी चेव अजीवरासी चेव । 


“-समवायांग २।१४६ 
(ग) जीवा चेवा अजीवा ये एस लोए वियाहिए ॥ 


--उततराष्ययन 
(घ) पन्नवणा दुविहा पन्नत्ता-त जहा 
जीवपन्नवणा य ग्रजीवपन्नवणा ये ॥॥ 
“--पंच्चत्रणा १ 
१५ मिथ्या विपरीता दृष्टिय॑स्थ स मिथ्याहृष्टि 
“--कमप्रन्य टीका २ 


१६ प्रनिद्ध य तमो नह यथा नोदयत5शुमान । 
तथानुदभिद्य मिथ्या वतमो नोदेति दशनभ ।। 


““महापुराण, ११६।६॥२ ० 


धर्म का भूल सम्यग्दशंत १३३ 


नष्ट करे एक दिन मैं अ्रवश्य ही मुक्त बनूगा। इस प्रकार को 
निष्ठा उसके अतर्मानस मे जागृत होती है। 


सम्यग्दशन प्राप्ति के दो कारण हैं- एक नैसगिक झौर दूसरा 
मआधिगामिक ।। निसग का अ्रथ स्वभाव है | जब कर्मों की 
स्थिति कम होते होते एक कोटाकोटो सागरोपम से भी कम रह 
जाती है श्रौर दशनमोह की तीब्रता मे कमी आ जाती है तब परो 
पदेश के विना ही जो तत्त्वरुचि उत्प न होती है--यथाथ दशन होता 
हू “वह नैसगिक सम्पग्दशन है । 

श्रवगा मनन अध्ययन या परोपदेश स सत्य के प्रति जो निष्ठा 
जागृत होती है वह आधिगमिक सम्यरदलन है। प्रस्तुत भेद बाह्य 
निर्मित्तविशेष के कारण ही है। दशनमोह का विलय जो शन्तरग 
कारण है वह दोनो प्रकार के सम्यरदर्शन मे अनिवाय है । 


एक यात्री यात्रा के लिए चला । पथश्रष्ट हो गया इतस्तत 
परिभ्रमण करता हुप्ना स्त्रत पथ पर आ्रागया यह नसर्गिक पथ 
लाभ हुश्रा । 

दूसरा यात्री यात्रा के लिए चला | परथश्रष्ट होकर इधर उधर 
भटकता रहा । पथदशऊ से पथ पूछ कर पथ पर आरूढ हुआ यह 
आधिगमक पथ-लाभ हुआ । ठीक इसी प्रकार लसगिक और आधि 
ग़मिक सम्यग्दशन है | 


ग्राचाय जिनसेन के अभिमतानुसार दशतालीध झऔर काललब्धि 
सम्यगृदशन की उपलब्धि के बहिरग कारण है तथा करण लाधि 
ग्रतरग कारण है | जब दोनो की प्राप्ति होती है तमी भय जीव 
सम्यग्दशन का धारक होता है । 


१७ तजन्निसर्गादधिगमाद्वा । 
“-तत्त्वाथ सूत्र १३ 
१ देशनाकालल ध्यार्दि बाह्यकारणसम्पदि । 
अत करणसामग्र या भव्या मा स्याद्‌ विशुद्धिकृत्‌ ॥। 
“- महापुराण जिनसेन ११६।६।१६६ 


१३४ धरम और दक्ष 


जब दशन मोह के परमाणुझ्रो का पूण उपशमन होता है तब झोप 
शमिक सम्यकत्व होता है । केवल विपाकोदय रुक कर प्रदेशोदय होने 
पर क्षायोपशमिक सम्यकत्व होता है भर पण विलय (क्षय) होने पर 
क्षायिक सम्यकत्त्व होता है । 


यद्यपि प्राप्तिक्रम के सम्बंध मे कोई निश्चित मत नही है तथापि 
यह स्पष्ट है कि सद्धा तिक दृष्टि से सव प्रथम क्षायोपशमिक सम्यग्‌ 
दशन उत्पन होता है। महापुराण और कमग्र थ के अनुसार औौप 
शमिक सम्यग्दशन होता है। कितने ही आराचाय दोनो विकल्पों को 
माय करते है और कितने हो आचार्यो का यह भी अ्रभिमत है कि 
क्षायिक सम्यकदशन भी पहले पहल प्राप्त हो सकता है। सम्यग्दशन 
का सादि भ्रनतत विकल्प इसका आ्राधार है! 


तत््वो के सही श्रद्धान से मिथ्यात्व का नाश होता है और 
सम्यकत्व की उपर्ला ध होती है। जो आत्मविकास का प्रथम सोपान 
है जिससे जावक धर्म या श्रमण धम को ग्रहण करने के लिए कदम 
झागे बढते है।*' 


सम्यश्दशन जीवन की अमूल्य निधि है। जिसे यह अमृल्य निधि 
प्राप्त हो जाती ह वह भगी भी देव है। तीथड्ूरो ने उसे देव कहा 


१६ क्षयाद दशनमोहस्य सम्यकत्वादानमादित । 
जन्तोरतादिमि यात्वकलड्ूकलिलात्मस  ॥ 
-सहापुराण ११७॥६९।२ ० 
२ मोल महल की परथम सीढो या विन ज्ञान चरित्रा। 
सम्यक्ता न लहै सो दशन जानो भव्य पवित्रा ॥ 


-“प दोलतराम छहडाला 
(स) दशन जञानचारित्रात्साधिमानमुपाइनुते 


दशन कशाधार तमोक्षमाग प्रचक्षवे | 


““समन्तभद्र रत्तकरण्डावकाचार 
२१ नि चरित्त सम्मत्तविहण दसणा उ भद्यव्व । 


सम्मत्तचरित्ताइ जुगव पुष्च व सम्भत्त ॥ 
“ उत्तराष्ययन प्रध्य रघदगमा २६ 
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है। राख से झाच्छादित प्रसम्नि का तेज तिमिर नहीं बनता वह 
ज्योतिपुञ्ज ही रहता ह ४ मानवता का सार ज्ञान है श्रौर ज्ञान का 
ध्राधार सम्यग्दशन है ।** 


कहा जाता है कि श्रीकृष्ण के पास सुदशन चक्र था जिससे 
सम्पूर्ता शत्रओं को पराजित करके त्रिखण्ड के अधिपति बन गये । 
झ्रात्मारूपी कृष्ण के पास भी यदि सम्यग्दशनरूपी सुदशन चक्र है तो 
वह भी कषाय रूवी शत्रओ्ो को पराजित कर एक दिन त्रिलोकीनाथ 
बन सकता है । 


महापुरुषो के विचारों का यह निथरा हुआ निच्रोड है--धर्मरूपी 
मोती सम्यर्दशन रूपी सीपी में ही पनपता है । 





नी अन्न पए+ चत+- + ४४ न अत 


२२ सम्यगदशनसम्पन्तमपि मातगनेहजम्‌ । 
देवा देव विदुभस्म-यूढागारान्तरोजसम्‌ ॥ 
“-र नकरणइ अभ्रावकाचार २८ 
२३ नाण नरस्स सार सारो वि नाणस्स होइ सम्पत्त । 
“देशम पाहुई-गा ३१ 





छ्ह साधना का मूलाधार 





ग्रध्यात्मसाधना मे सम्यग्दशन सम्यस्ज्ञान और सम्यक 
चारित्र - इन तीनो का गौरवपूण स्थान ह | दष्टि की विशुद्धि से 
ज्ञान विशुद्ध होता ह और ज्ञान की विशद्धि से ही चारित्र निमल 
टोता है । श्रत स तनसस्क्ृति के प्राण प्रतिष्ठापक भगवान्‌ महावीर 
ने साधना के कठोर कण्टकाकीण महामाग पर बढ़ने के पुव दृष्टि 
विशृद्धि की प्रबल प्रेरणा प्रदान की है। साधना की दुष्ट से सम्यग्दशन 
का प्रथम स्थान ह सम्यम्ज्ञान का द्वितीय और सम्यक चारित्र का 
तृतीय हु । 
सम्पग्दशन 


आ्रात्मा को आत्मविस्मृति के गहन अभ्र धकार से तिकालकर 


१ तिविहे सम्मे पण्ण्णत्त त जहा-णाणसम्मे दसणसम्मे चरिशसम्में । 


“स्पानाज़ू ३।४।११४ 
२ नादसणिस्स नाग 


--उत्तराष्यबन २८।३ 
१ नाणेण विना न हुति चरणगुणा । 


“-उत्तराध्ययन २५८।३ 
४ जेयाउबुद्धा महाभागा वीरा। प्रसमत्तदसिणों । 


असुद्ध तेसि परवकत सफल होई सब्बसों ॥ 


“--पूश्रकृताड़ु भ्र॒ ५गा र२ 
है सम्मह सरा पहम सम्मनाणा बिहज्जिय 
तइय च स मचारित्त एगमूयमिम तिग। 


“-महानिज्ञीथ २ 


साधना का मूलाबार १३७ 


झात्म भाव के आलोक से भ्रालोकित करने वालो विवेकयुक्त दृष्टि 
ही 77०० 7०४ सम्यग्दशन है । दूसरे शब्दों मे कहा जाय तो आत्म 
विकास की दृष्टि से किया गया जीव पअ्रजीव पृण्य पाप आख़ब 
सवर निजरा बध और मोक्ष श्रादि तत्त्वों का यथाथ श्रद्धान 
सम्पग्दशन है। श्रद्धा जीवन का सम्बल है। यावहारिक दृष्टि से 
जिन की वाणी म जिनके उपदेश मे जिसको दृढ़ निष्ठा है वही 
सम्यगृदर्शी है। 


धम का मूल सम्यग्दशन है। यदि मूल में भूल है सम्वग्दशन 
का अभाष है तो सभी क्रियाए ससार का क्षय न कर ग्रभिवृद्धि ही 
करती हैे। सम्यग्दर्शी पाप का अ्नुबाधघन नरी करता। जो 
सम्यग्दशन से संपन्न है वह कम से बद्ध नही हाता और जो 
सम्यग्दशनविहीन है वही ससार मे परिभ्रमण करता है। चारित्र 


स्थानाज़ € 
७ (के) तहियाणा तु भावाण सभावे उवएसरा । 
भावेग सहहतस्‍्स सम्मत्त त वियाहिय ॥ 


“-उत्तराध्ययन ९ ।१४५ 
(ख) तवाथश्रद्धान सम्यग्दर्शतम्‌ । 
-तस्‍्वार्थ सूत्र १।२ 


तमेव सच्च णीसक ज जिरोहि परवेदय । 
“आचधारांग २।१६३ उहू ५ 
(ख) णिग्गथे पावयरों अठटे अय परमटटे सेसे अगटठ5 । 
“भगवती २।४५ 
६ दसणमूलो धम्मो | 
--बशन पाहुड़ 
१ नाथ चरित्त सम्मत्तविहुण । 
--उत्तराष्ययन भ्र रेधगा २६ 
११ सम्मत्तदसी न करेइ पाव । 


>>ञाथारांग १३१२ 
१९ सम्यग्द्शनसम्पतन्न कमेसि ने निबद्ध यते । 


दर्शनेन विहीनस्तु संसार भप्रतिपद्यते ॥। 
-भमुसहिता ६।७४ 


१३८ धम ओर दर्शन 


से भ्रष्ट व्यक्ति का निर्वाणा सम्भव है पर सम्यग्दर्शन से चलित भ्रात्मा 
का निर्वाण प्रधम्मव है ! * 


श्राध्यात्मिक क्षेत्र मे सम्यग्दशन की अपार महिमा ग्राई गई 
है । ज्ञात धमकथा में इसे रत्न को उपाधि प्रदान को गई है। 
जिस साधक को इस चितामरि दियरत्न की समुपर्लाध हो 
जाती है वह चाण्डाल भी देव है। तीथडूरो ने उसे देव माना है। 
राख से भ्रा छादित श्राग की तरह उसके श्रन्तरतर में ज्योतिपुञ»ज 
जाज्ज्वल्यमान रहता है। 


सम्यग्दर्शी साधक आत्म अभ्युदय के पथ पर निरन्तर श्रग्रसर 
होता रहता है। वह कभी परिआान्ति का प्रनुभव नही करता | वह 
यथाय द्रष्टा होता है। उसके ग्रतर्मानस में सत्य की जगमगाती 
ज्योति तिरतर जलती रहती है। सत्य ही लोक मे सारभूत है * 
सत्य ही भगवान्‌ है। सत्य भगवान्‌ की आराधना साधना ही उसके 
जीवन का ध्यय होता है। सत्य की पयग्रु पासना करने वाले 
सम्यग्दष्टि के लिए मिथ्याश्र त भी सम्यक श्र त बन जाते हैं।' सत्य 
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१३ दसणभट्टा भट्टा दसणभट्टस्स णाथि णिव्वारा | 
सिज्मति चरियभट्ठा दसणभट्टा ण सिभति ॥ 
“पटप्राभत 
१४ अपडिलद्धसम्मत्तरगणपडिलपेर 
जात शमकथा श्र १स्‌ृ ४५ 
१५ सम्य दशनसम्पक्षमपि मातगदेहजम्‌ । 
देवा देव विदुभस्मगुढागारान्तरौजसम्‌ ॥ 


“रतकरण्ड श्रावकाचाश २५ 
१६ सच्च लोगम्मि सारभूय । 


-प्रइनव्याकरण सूत्र 
१७ सच्च खु भगव । 


-“भशनव्याकरण 
१ सम्मदिट्विस्स सुअ सुयनाख परत 


मिच्छादिट्विस्स सुभ सुअ अन्नाशा 


-“नन्दीसुत्त 


साधना का मृलाधार १३९ 


साधक राग द्व घामक ससार से पार हो जाता है ।* बहू देवभति के 
सिवाय अन्य किसी भी गति का श्रायु बध नहीं करता।* वह 
ग्रवशनीय और प्रचित्य आध्यात्मिक श्रानद का अनुभव करता है। 
एक प्राचाय के शदो मे सम्यग्दशन यथाथ में बहुत सूक्ष्म है श्रौर वह 
वाणी से परे है।*' 


सम्यग्दननन शब्द मे विराट अर्थ सन्निहित है। सम्यकत्व सच्चाई 
हकीकत रास्ती टथ ऋत समत्व योग श्रद्धा आ्रादि शब्दों से जो 
ग्राशय निकलता है उस सबका समावेश इसमे हो जाता है। प्राय 
सभी दशनो और विचारको ने सम्पग्दशन को अपनी-अपनी परम्परा 
के अनुसार महत्त्व प्रदान किया है श्रौर उसे मुक्ति का सुख्य कारण 
माना है। समन्वयदुष्टि से चिन्तन करने पर सूय के उजाले को 
भाँति स्पष्ट परिज्ञान होता है कि भाषा मे अन्तर होने पर भी 
उनका भाव समान ही है । 


गीता ने योग" को सम्यग्दशन कहां है तो न्‍्यायदशन'9? ने 
तत्त्वज्ञान को। साख्यदशन" ने भेदज्ञान को सम्यग्दशंन माना है तो 
योगदर्शन*” ने विवेकरयाति को। बौद्धदशन ने क्षशभगुरता झौर 
चार आय सत्यो का ज्ञान सम्यग्दशन स्वीकार किया है * तो वेदो ने 
ऋत को । 
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१९ सच्चस्स प्राणाए उवद्विओ मेहावी मार तरइ । 


“ ग्रायारांग 
२ भगवती ३ ।१ 
२१ सम्यकव वस्तुत सुक्ष्ममस्ति वाचामगोचरम्‌ | 
२२ समत्त्व योग उच्चते। 
“गीता २४८ 


ररे न्यायसंत्र ४।१।२ ६ 
२४ साख्य कारिका ६४ 
२४५ योग दद्ान १।१३ 
२६ बोद्ध ददान 


१४ घर्म और दद्यत 


सम्यस्दर्शन जीवन की श्रष्ठ कला है | शभात्मा को सहज 
श्रभिव्यक्ति है। एतदथ ही जन सस्कृति के इस मौलिक तत्त्व को 
सभी विचारको ने श्रपने यहा स्थान दिया है । 


सम्परज्ञान 


ज्ञान ग्रात्मा का निज गुण है। तान के अभाव में आत्मा की 
कल्पना करता सभव नहीं। याय वशेषिक दशन को तरह जन 
दशन ने ज्ञान को श्रौपाधिक या आगतुक नही माना किन्तु आत्मा का 
मौलिक गुण माना है। ज्ञान आ मा ही है आत्मा से प्रभिन्न है।* 
जो आत्मा हे वह विज्ञाता है ओर जो विज्ञाता है वह आमा है।' 
व्यवहार नय से ज्ञान और श्रामा मे भेद है कितु निरचयनय से 
आ्रात्मा और ज्ञान मं कोई भेद नही है। श्रन त ज्ञानशक्ति ग्रात्मा में 
स्वभाव से ही विद्यमान है कि तु ज्ञानावरण कम स आाछादित होने 
के कारण उसका पूरा प्रकाश प्रकट नही होने पारहा है। पययो यो 
ग्रावरण हटता जाता है योन्‍त्यो ज्ञानप्रकाश भी बढता जाता है पर 
आत्मा वी ऐसी अवस्था कभी नही होती कि उसम किचित्‌ भी ज्ञान 
का आलोक न हो । कु सम्पग्दशन सहचरित न होने से वह ज्ञान 
प्रज्ञान भ्रर्थात्‌ मिथ्याज्ञान कहलाता है । 


श्रामा क्‍या है ” कम क्या है ” बधन क्‍या है ” कम आत्मा के 
साथ क्यो बद्ध होते है ? श्रादि विषयो का यथाथ रूप से परिज्ञान ही 
7 ८६ ७ वह सस्यस्शञान है। भ्रयथाथ बोध मिथ्याज्ञान है। 


२७ णाणे पुण णियम आया । 


-“भगवतो १२॥१ 
२ जे आया से वि गाया जे वि गाया से आया। 


“+आाचाराग ५।५।१६६ 
२६९ समयसार-६।७ 


३ स वजीवाणपि य ण॒ अक्खरस्स अणशतभागों निच्चुग्धाड़ियों । 


8. हो लंच --नन्‍्दी सूत्र ४३ 


साधना का मूलाधार १४१ 


दूसरे शब्दों में कहा जाय तो प्रत्येक द्रव्य का उनकी अनत गुझ 
पर्यायों सहित प्रोर श्रपने विशुद्ध आत्मस्वरूप का यथाथ ज्ञान 
सम्यस्ज्ञान है।** 


ज्ञान उस तृतीय नेत्र के समात है जिसके क्‍्रमाव मे जीव शिव 
नही बन सकता आत्मा भववधनों से विमुक्त नहीं हो सकता। 
महान्‌ विचारक शेक्सपियर के शदों में ज्ञान वह पख॒ है जिससे हम 
स्वग मे उडते हैं।” कफ्यूशियस ने ज्ञान को आन<दप्रदाता माना 
है। बस्तुन सम्यग्शान ही सचे सुख का कारण ह्‌। जब तक 
सम्यसज्ञान नही होता तब तक विकारों का विनाश होकर विचारो का 
विकास नही होता । 


वदिक दार्शनिको ने भी सम्यग्ज्ञान को महत्त्त दिया हैः और 
उसे ब्रह्मविद्या कहा ह। अ्ध्यात्मविद्या ही समस्त विद्याश्रो की 
प्रतिष्ठा ह ।५' वही उन सब में प्रमुख ह। उनको दीपक के समान 
आलोक दिखाने वाली ह।* और परिपृणता प्राप्त करानेवाली हू । 


३२ ज जह थक्‍कउ दब्व जिय त तह जाणइ जोजि । 
अप्पह कैरठ भावडउ णाखु सुणि जहि सोजि ।। 
“ परमात्म प्रकाश २।२६ 
३३. ज्ञानगगा अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
३४ अमर वाणी 


३५ सेन लम्यस्तपसा ह्य थ आमा सम्यस्शानेन ब्रह्मयय ण नित्यम्‌ । 


“-- मुण्डकोपनिषद्‌ 
३६ ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठाम्‌ । 
--सुण्डकोपनिष १३१११ 
३७ सवधामपि चतेषामामज्ञान पर स्मतम्‌ । 
तद० ग्र य नवंविद्याना प्रा पने छामृत तत ॥ 
- मनुस्म॒ति १२-८४ 


ह८ प्रदीष स्वंविद्यानामपाथ सर्वकमणाम्‌ । 
आश्रय सर्वधर्माणां शहवदान्वथीक्षिकी मता |। 
--कफौटिलोय भ्रथशाध्त्र १२ 
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यही तर्वोत्कृष्ट धम हु भौर ज्ञानो मे श्रष्ठ ज्ञान हं। इसे एक का 
परिज्ञान होने पर कुछ भो ज्ञातय नही रह जाता। इस आर पविद्या 
के द्वारा रागनद्रष की प्रहाशि की जातीह और यही सर्वोत्तम 
राजविद्या ह '* वायदर्शन मिथ्याज्ञान माह ग्रादि को ससार का 
मूल मानता ह* भौर साख्य दर्शन विपयय को। बौद्ध दर्शन 
ग्रविद्या राग द्वष को ससार का प्रधात कारण स्वीकारता हू। 
जन दृष्टि से साधना के क्षत्र मे सम्यग्शञान का वही महत्त्व ह जैसा 
सम्यग्दर्शन का है। ज्ञान प्रकाशक हू। प्रथम ज्ञान और फिर 
चारित्र प्रादृभु त होता है 


पम्यक शारित्र 
ग्राव्मस्वरूप मे रमण करना और नेश्वरदेवी के बचनी पर 





३६ (क) अय तु परमों धर्म बच्योगेना म"शार्‌ । 


“याशबल्क्य १।९।८ 
(से) आमज्ञान पर ज्ञातम्‌ । 
--महाभारत शान्तिपवं 
४ यज्ञावा नेह भूयो उन्यत्‌ ज्ञातव्यमवशिष्यते । 
गीता ७।२ 
४१ आमन्वीक्षिक्या मविद्या स्यादोक्षणात्‌ सुखदु खयो । 
ईक्षमाणस्तवा तव हृषशोकौ.. युदस्यति ॥ 
--शुक्रतोति १।१५२ 
४२ राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमत्तमम्‌ । 
४३ च्यायसूनत्र ४॥१ २५ कर की 
४४ साख्य कारिका ६४३ 
४५ बुद्ध बचन 
४६ णाण पयासय । 
“--महानिकज्नौथ ७ 


४७ पढम॑ णाण तभो दया । 
--वद्वकालिक ८ 


साधता का मूलाधार १४३ 


पूर्ण प्रास्था रखते हुए भप्रच्छी तरह उन्ही के प्रनुरुष आचरण करता 
प्‌ृ५०४ (००००० सम्यक चारित्र है । 


ज्ञान नेत्र है चारित्र चरण है। पथ का अवलोकन तो किया पर 
चरण उस शोर नही बढ़े तो श्रभीष्सित लक्ष्य की प्राप्ति असभव है । 
स्विताँक ने लिखा है-- विता चारित्र के ज्ञान शीशे की भ्राँख की 
तरह है सिर्फ दिखलाने के लिए श्रौर एक दम उपयोगितारहित । 
ज्ञान का फल विरक्ति है। ज्ञान होने पर भी यदि विषयो मे 
प्रनुरक्ति बनी रही तो वह वास्तविक ज्ञान नही है । 


सम्यक चारित्र जन साधना का प्राण हु। विभावगत आत्मा को 
पुन शुद्ध स्वरूप मे श्रधिष्ठित करने के लिए सत्य के परिज्ञान के साथ 
जागरूक भाव से सक्रिय रहना आ्राचार-माराधना है ! चारित्र एक 
ऐसा चमकता हीरा ह जो हर किसी पत्थर को घिस सकता ह। 
जीवन का लक्ष्य सुख नही चारित्र ह। उत्तम व्यक्ति शब्दो से सुस्त 
ग्रौर चारित्र से चुस्त होता है ।४ बौद्ध साहित्य मे सम्यक चारित्र को 
ही सम्यक व्यायाम कहा है । 


समन्वय 

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र--ये साधना के तीन 
अ्रग है। ग्रन्य दर्शनकार केवल साधना के एक एक श्रग को प्रमुखता 
देते है--किन्तु जैन दर्शनकार तीनो के समन्वय को। भगवान्‌ श्री 
महावीर ने चार प्रकार के पुरुष बताए हैं-- 


एक शीलसम्पन्न ह श्र तसम्पन्न नही । 
दूसरा श्र तसग्पन्न ह शीलसम्पन नहीं। 
तीसरा शील सम्पन्न ह और श्रत सम्पन हू । 
चौंथा न शील सम्पन्त ह नश्रत सम्पन्न है । 





उइंद ज्ञानस्य फल विरति' 
डउह बीचर 


४ कन्प्यूशियस 
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प्रथम व्यक्ति मोक्षमाग का देश प्राराधक ह। दूसरा देश 
विराधक हू । तीसरा सव आराधक हु और ,चोथा सर्वे 
विराधक ह ! 

इस चतुभज्भी मे भगवान्‌ ने बताया कि कोरा शील कल्याण को 
एकागी झाराधता ह । कोरा ज्ञान भी इसी प्रकार का है। शोल भौर 
ज्ञान दोनो ही नहो है तो वह कयाण को प्राराधना है ही नही । 
शील और ज्ञान दोनो की सगति ह तो वह कल्याण की सर्वाज्जीण 
प्राराधना ह । 

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति चतुथ ग्रुणसस्‍्थाव मे हो जाती है। सातव 
गुशस्थान तक वह ग्रवश्य ही वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। 
सम्यग्ज्ञान की पूता ते हव में और सम्यक चारित्र को पूणाता 
चौदह॒व गुणास्थान म होती है। जब तीनो पूण होते है तभी साध्य 
की सिद्धि होती है श्रचित्य अविनाशी मोक्ष पद की प्राप्ति होती 
है। * पूगा विद्या और चारित्र का समवय ही मोक्ष है ' 


कै) 


५१ मगवती ॥१ 


४२९ भगवती ॥१ 
५३ भगवती ८५!१ 
५४ भगवती ८।१ 
४५ भगवती ॥१ 


५४६ सद्दृष्टिज्ञानचारित्रश्रय य सेवते कृती। 
रसायनमिवात्कय सोडमृत पदमझ्नुते ॥। 


“-महापुराण प्‌ ११ इलोक ५६ 
५४७ आहसु विज्ञाचरण पमोक्‍्ख। 


“-सृभकृताडजु १११२॥११ 


सात भ्रमरासस्कृति और तप 





श्रमण सस्क्ृति तप प्रधान सस्कृति है। तप श्रमण सस्कृति का 
प्राण-तत््व है। जीवन की कला है। झ्रात्मा की ग्रन्त स्फूत पवित्रता 
है जीवन का झ्रालोक है । तप की महिमा और गरिमा का जो गौरव 
गान श्रमण सस्क्ृति ने गाया है वह झनूठा है श्रपूष है । 


श्रमणा सस्कृति का ग्राधार श्रमण है। जनागमो मे भ्रनेक स्थलो 


पर समण शब्द व्यवहुृत हुआ्ला है जिसका श्रर्थ साधु है। श्रमण शब्द 
के तीन रूप होते है-- श्रम समन भौर शमन । श्रमण शब्द श्रम 


धातु से निष्पन्न होता है जिसका श्रथ है-- श्रम करना । 


दह्वकालिक वृत्ति मे पश्राचाय हरिभद्र ने तप का झपर नाम 
श्रम भी दिया है! श्रमणा का श्रथ तपस्था से खिन्‍न' क्षीण 
काय तपस्वी किया है । जो व्यक्ति अपने ही श्रम से उत्कष की प्राप्ति 
करता है वह श्रमण है। 


१ क्षाम्यन्तीति श्रमणा तपफ्स्यन्तीत्यर्थ । 
--पशवैकालिक दुत्ति १।३ 
२ श्रम तपसि खेदे । 
श्राम्यति तपसा खिद्ात इृति कृत्वा श्रमण । 
“-सुत्नरहृताड़ १।१९।१ शीलाकु टीका पत्र २६३ 
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श्रमण सस्क्ृति ने तप को धम माना है। स्थानाजड्र समवायाड्' 
मे दश विध धम का जो उल्लेख है उसमे तप भी एक है। मोक्ष 
माग की साधना करने वाले साधक के लिए तप को साधना 
भ्रनिवाय है । 

आरगम साहिय का पयवशभण करने पर ज्ञात होता है कि श्रमण 
सस्कृति का अमर जमरात्व को स्वीकार कर तप क्मजा आचरएण 
करता है। सभी तीथ कर तप के साथ ही प्रब्रज्या लते है । क्या|कि 


४. धम्मा मगजमुक्कि अटिसा सजमो तथो । 


-2शबकालिक १॥ 
५ खती मुत्ती भ्र जय मह॒वे लाधवे सचे। 
सजभे त्तदे चिगाए बभचेरवासे १ 
- स्थानाज़ ७१२ 
६ खती य मह॒वजव मुत्ती तव सजमे य बाद्धवे। 
सच सोय आविचण चे बभ च जह धम्मो || 
“--सैमवायाज्ध १ 
७ नाणा थच दमणा लव चरित्त च तबो तहा। 
एय म गमणुप्पत्ता जीवा गच्छुन्ति सोग्गइ ॥। 
5 उत्तराध्ययन २ ।॥३ 


जेणगेव समणे भगव महावीरे तेरोंव उवागच्छुई उवाग छहृत्ता एव 
जहा उसभदत्तो तहेव पवहठओ णवर पच्रहि पुरिससएहि संद्धि तहेब 
जाव सामाइयमाइयाइ एक्क्रारसअभ्रगाइ अहि जइ अहि जद्दत्ता बहुहि 
चउ थ छट्ृद्ु मजाव मासद्धमासक्लमरोि विनित्त हि तवोकम्भेहि 
अप्पाण भावेमाणे विहरइ। 


-भगवती €।३६३ 
(ख) भगवती २।१।६ ६ 


€ सुमइहथ णिचभत्त ण णि गओ वासुपु ज चोथेण । 
पासों मली य अट्रभेण मेसा उ छटु ण॒॥ 


“+समवायाजू सृत्र १६८ 
(ख) सुमइथ निःचभत्त ण नि गतो वासुपुज जिण चउ थेण । 


पासो मलीवि य अट्रभेण सेसा उ छूटठेण ॥ 
“आवश्यक नियु क्ति गा २५ 


अम धर्सस्कृति और तप १४७ 


तप मगल ही नही उत्कृष्ट मगल है।” भगवान श्री ऋषभदेव ने एक 
हजार वष तक छद्मस्थावस्था मे 5प की साधना की |" भगवान्‌ श्री 
महावीर ने भी बारह वष और तेरह पक्ष तक उग्र तप तपा ) * इस 
लम्बी श्रवधि म उहोने केवल तोन सौ उनपचास दिन श्राहार ग्रहरा 
किया | लेष दित वे निजल ग्रौर निराहार रहे। पग्राचाराग 

शप्रावश्यक नियु क्ति पश्रावश्यक चूरि भ्रावश्यक ह्ारिभद्रीयावत्ति 

ग्रावश्यक मलयगिरिवत्ति त्रिषष्ठिशलाकापुरुष चरित्र महाबीर 
चरिय प्रभति ग्रथों मे भगवान्‌ श्री महाबीर के उग्र तप का जो 
रामाचकारी वशान किया हैं उसे पढ़कर पाठक विस्मित हो जाता हू । 
आचाय भद्बाहु के शदा मे ब्रय तीथदडूरा की भ्पेक्षा महावीर का 
तप कम अत्युग्र था । 


दिगम्बर अचाय गूणभद्र के अभिमत से सुमतिनाथ ने भी बला 
के तप से दीक्षा ग्रहण की थी -- 
दीक्षा षष्ठोपवासेन सरेतुकबने5गरहीत । 
सिते राज्ञा सहत्नण सुमतिनवमोदिने ॥। 
--3क्तर पुराण पर्व ६ इलो ७ प ३ 
१ दशवकालिक १।१ 
११ उसभेण अरहा कोसालए एग वाससहस्स निज्च वोसट्रुकाये चियत्तदेह 
जाव अप्पाण भावेमाणस्स एक वाससहस्स विश्वकत । 
-“कल्पसुत्र सू १६६५ (श८ 
(पुण्यविजय जो द्वारा सस्पादित) 
(ख) जम्बृद्वीप प्रज्॒प्तिसू ४ -४१प ४। 
१२ आवश्यक नियु क्ति गा ५२६ से ५२४ 
(ख) आवश्यक हारिभद्रीयावत्तिप २२७-२२६ 
(ग) त्रिषष्ठिशलाकापुरुष चरित्र १ |४॥६५२-६५७ 
(ध) महावीर चरिय गुणचद्गभ ७॥१-८५ प २१४ 
१३ तिन्नि सए दिवसाण अउणापनने ये पारणाकालो | 
“-प्रावश्यक तियु किति ५२४ 
१४ उग्यग च तबो कम्म विसेसओ वद्धमाणस्स । 
“-प्रावप्यक नियुक्ति शा २४० 
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भगवान्‌ महावीर के जीवन का तलस्पर्शी भ्रध्ययन करने पर 
नि सकोच कहा जा सकता है कि वे तपोविज्ञान के प्रद्वितीय प्राचार्य 
थ। उहोने अपने समय मे प्रचलित देहदमनरूप बहिमु ख तप का 
प्रान्तरिक साधना के साथ सामजस्य स्थापित किया भर उसे 
झ्रान्तरिक एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया। इस भ्रकार वे तप 
साधना के महान्‌ सस्कर्त्ता भोर साथ ही पुरस्कर्तता भी हुए । उनकी 
प्रनेक बहुमूल्य देनो म॑ तपविषयक देन भी कम महत्त्व की 
नही है। 

जनागमो की तरह बौद्ध वाडमय में भी भ्रनेक स्थलों पर 
महावीर के शिष्यो के लिए निगठ के साथ तपस्ती दिग्ध तपस्सी 
विशेषणा प्रयक्त हुए है। इससे भी स्पष्ट है कि महावीर स्वय कितने 
उग्र तपस्त्री रहे होगे। अनुत्तरोपपातिक अ्रतकृत्‌ दशा" भगवती 
ग्रादि श्रागमो मे महावीर के शिष्य और शिष्याश्रो का बरान है। 
उहोने रत्नावली कनकावली मुक्तावली लघुसिहनिष्क्रीडित भिक्ष 
प्रतिमा लघु सवतोभद्र महासवतोभद्र भद्रोत्तर प्रतिमा झायबिल 
वधमान गुणरत्न सवत्सर, चद्र प्रतिमा सलेखना आदि महान तप 
क्रके देह को जजरित बनाया था। तवसूरा अणगारा -+ 
प्रनगार तप भे शूर होते है यह जन परम्परा का प्रसिद्ध वाक्य है। 


१५ उत्गतवे दित्ततत्रे तस्ततवे महातवे ओराले घोरे धोरगुणें घोर 
तवस्सी । 


--भगवती शतक १ उहू 
१६ माभिमनिकायथ ५६ उपालिसुत्त २१६ 


१७ अनुसरोपपातिक वग ३ 
१८. अन्तकृतृदशा वंग ६९ अ हे वगे॑ भ॑ १-१ 
१६९ भगवती २॥१ 
२ अन्तकृतृदशा । 
-+ खतिसूरा अरिहन्ता तवसूरा अणगारा। 
दाणमूरे वेसमऐणे जुडसूरे बासुटेवे ॥। 
-“ठाणाजु ४।३।३६३ 


अभमणसस्कृति और तप १४है 


जैन श्रंमंश के लिए जहाँ ज्ञान-दश्षन-वारित्रसम्पन्त विशेषण प्रयुक्त 
हुए है वहाँ उसे तपसम्पन्न भी कहां गया है ।*' 


तप जीवनोत्यान का प्रश्नस्त पथ है। तप की उत्कृष्ट आराधना 
साधना से तीथद्धूर पद प्राप्त होता है। सभी तीथडूरो ने अपने पूथ 
भयो मे तप की साधना की । श्रमण भगवान्‌ श्री महावीर के जीव ने 
न दन के भव में एक लक्ष वष तक निरन्तर मासखमण की 
तपस्या की। उन मासलमणों की सख्या ग्यारह लाख साठ 
हजार थी । 

बदिक सस्कृति ने भी साधक के लिए तप की साधना शभ्रावश्यक 
मानी है। योग दशन ने तप को क्रियायोग में स्थान दिया है।* 


२१ भगवती । 
२२ सयसहस्स सब्वत्य मासमत्तरा । 
“-प्रावध्यक नियु क्ति गा ४५ 
(ख) एक्कारस भ्रगाद अहिज्जित्ता तत्य मास मासेश खममाणों 
एग बाससहस्स परियाग पाउणित्ता--- 
“-प्रावश्यक घूंणि ५ २३५ 
जिनवासगणो मह्तर 
(ग) सयसहस्स तक्ति वषशतसहस्र॒ यावदिति । कथ ? सवज्र 
मासभकतेनेत अनवरतमासोपवासेनेति । 
--आवहयक सलयगिरिबतलि प॒ २५२ 
(घ) तत्र वषलक्ष सव॒दा मासक्ष पणोेन तपस्तप्टवा । 
“समदायाद्ध प्रभयदेद 5ति १३६ 
(ड) मासोपवा6 सतत श्रामय स प्रकषयन्‌ । 
ब्यहार्षदिगुहणा साध ग्रामाकरपुरादिषु ॥। 
“--त्रिषष्ठि १ ॥११२२१ 
२३ शोौचसनन्‍्तोषतप स्वाध्यायेहवरप्रणिधानानि नियमा ! 
--बोगवदशन २।३२ 
२४ तप स्वाध्यायेध्वरप्रणिधानानि क्रियायोग । 
--योगक्शन २।१ 


१५ धम और दक्षन 


उपनिषद्‌* गीता और मनुस्मृति ने भो तप और स्थाध्याय पर 
पर बल दिया है। कि तु यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि वदिक 
संस्कृति की तप साधना में और जन सस्कृति की तप साधना भे 
महान्‌ अ तर है । 

जन सकृति ने तप को दा भागां मं विभक्त किया है--एक बाह्य 
तप श्र दूसरा ग्राप्य तर तप । 


२४ स तपाञत कत । 
बहुदार घक १।२।६ 


(ख) तपस्तप्यत बहूनि वपसहा। । 
“--बहुदार पक ३।८।१ 
(ग) यन]त दानेन तपसा । 
“ बहुदारण्यक ४॥४। २ 
(घ) तपदच सवा यायप्रवचन च 
“तत्तिरीय उपनिषद्‌ ११६१ 
९९ श्रद्धया परया तप्त तप 
“गाता १७।१९७ 
५ क्षा या शुद्ध यात वि सो दानेनाइकायकारिण । 
प्र छूनपापा जप्येन त्पसा वदवित्तमा || 
“मनुस्मृति ५१ ६ 
(ख) भद्विर गात्राणि शुद्ध यन्ति मन सयेन शु यति। 
विद्यातपोम्या भृतामा बुल्ज्ञिनिन शु यति ॥ 


“मनस्मृति ५१ ८ 
(ग) तपश्चररशश्चांग्र साधय तीह त पदम्‌ । 
-“-मनस्मृति ६।७५ 
(घ) तपो विद्या च विप्रस्य नि अयसकर परम्‌ । 
तपसा वित्विप हन्ति विद्यया मृतमधनुते ॥ 
“-वबहीों (२१ ४ 


९ सो तवो वविटो वत्तो बाहिरभतरों तहा। 
बाहिरो छा वहा वत्तो एबम अत्तरों तबो ॥। 


“- उत्तरा ३ ॥७ 


अमंगसरकृति और तप १४१ 


जिस तप में शारीरिक क्रिया की प्रधावता होती है और जो बाह्य 
द्रव्यो की अपेक्षायुक्त होने से दूसरो को हृष्टिगोचर होता है वह बाह्य 
तप है। ध्रौर जिस तप म॑ मानसिक क्रिया की प्रधानता होती है 
ग्र तरबत्तियो की परिशुद्धि मुख्य होती है भौर जो मुख्य रूप से बाह्य 
द्रायो की अपेक्षा न रखने के कारण दूसरां को भी नही दीखता है बह 
ग्रामयन्तर तप हैं । 

बाह्य तप के छह भेद हैं -- 

(१) अननन--आहार जल आदि का एक दिन या अधिक दिन 
अथवा जीवन पय त्त के लिए त्याग करना श्रनगान है! इत्वरिक-- 
भ्र पकालिक और यावत्कयिक यावज्जीवित ये मुख्य रूप से दो भेद 
२६९ वाह्यतप --बाह्मशरी रस्यथ परियोषणेन कमक्षपणहेतु वदिति 

आम्प पर--चित्तनिरोधप्राधा यन कमक्षपणहं॑तु वादिति । 
--समवायाद्ध सम ६ की भश्रभयदेव वरत्ति 
(ख) आ भतरए--अभ्य तरम्‌ू--आ तरस्यव 7ारीरस्थ तापना 
सम्यरग्हा टभिरेव तप तया प्रतीयमानत्वाच बाहिरए त्ति 
बाह्मस्यय शरीरस्थ तापनातमसि याहृष्टिमिर पि तपस्तया 


प्रतीयमानत्वाच्चेति । 
- श्रौपपातिक सूत्र ३ को अ्रभयदेव वत्ति 


(ग) बाह्यद्रव्यापेक्ष वापरप्र-यक्षवा व बाह्य वर कथमस्याम्यन्तर 
“वम्‌ ? मनोनियमनाथत्वात्‌ । 
“+तस्वायसुत्र (१९-२२ सर्वापसिद्धि 
३ अणसणमृणोयरिया भिक्‍्खायरिया ये रसपरि चाओ | 


कायकिलेसों सलीणया ये बको तवो हांइ॥ 
--उत्तराध्ययन ३ । 


(र।)) अवशनावमौदयेवत्तिपरिसख्यानरसर्पारयागविविक्तशब्पासनका 


यवले ता बाह्य तप | 
“तत्वाथसूत्र झ्न € स्‌ू १६ 
(ग) मूलाचार--बटुकेर २४६ 
(घ) ठाणाज़ ६। सू ५४११ 
(8) प्रवचनसारोद्धार गाथा २७ -२७२ 


१५४२ घम और दर्शन 


है । इत्वरिक तप अ्रवकाक्षासहित होता है और यावत्कथिक 
प्रवकाक्षा रहित होता है। ' इन दोनो के भी ग्रनेक भेद प्रभेद हैं । 

(२) ऊनोदरिका--पभ्रागम साहित्य मे ऊनोदरिका* अ्रवमोदरिका 
गौर ग्रवमौदय * ये तीन नाम उपलध होते हैं। भ्राहदर की मात्रा से 
कम खाना कुछ भूखा रहना कषायो को कम करना उपकरणों को 
कम करना ऊतोदरिका है। मुख्य रूप से ऊनोदरिका तप के तीन भेद 
है--(१) उपकरण अ्रवमोदरिका (२) भक्त पान भ्रवमोदरिका (३) श्रौर 
भाव अवमसोदरिका !। इन तीनो के भी ग्रनेक भेद प्रभेद प्रतिपादित 
किये गये है । 

'३) भिक्षाचर्या- स्थानाड़ भगवत्ती उत्तराष्ययन और श्रौप 
पातिक मे प्रस्तुत नाम प्राप्त है और समवायाग व तत्त्वाथ सृत्र' में 


२१ दइत्तरिम मरणकाला य अणसणा दुविहा भव । 
इत्त रय॑ सांवकेंखा निरंवकखा उ बिद्ञोजया ॥ 


“>उसतर।ध्ययत्र ३ ।& 
३२ समवायाज़ु सम ६ 


(ख) भगवती २५॥७ 
(ग) उत्तराध्ययन ३ । 
३३ (क) स्थानाज़ ३॥३।१ २ 
(ख) औपपातिक ३ 
(ग) भगवती २५॥७ 
रेड (क) उत्तराष्ययन ३ ।१४ २३ 
(ख) तत्त्वाथ सूत्र ६१६ 
३१ तिविहा भोमोयरिया प॒ त उवगरणोमोयरिया भन्तपाणोमोदरिता 


भावोमोदरिता । -स्थानाडु ३। 
३६ ओपपातिक २ ज्रे ३३६।१८२ 


(ख) भगवती २५७ 

(ग) ठाणाजड़ू ३।३।१८२ 

(घ) उत्तराध्ययन ३ 
३७ समवायाजु सम ६ 
रे८ष तस्‍्वाथ सूत्र १६।१६ 


अम्रण ससकृति और तप १५३ 


इसे बृत्ति सक्षष और वत्तिपरिसख्यन कहा है। प्रभिग्रह पृथक 
भिक्षा का कम करना वृत्तिसक्षप है।* पश्रर्थात्‌ जीवन निर्वाह के 
साधवो का सयम करना। झपपातिक और भगवती” में इसके 
तीस भेदों का उल्लेख है। स्थानाड्र ' मे उनके ग्रतिरिक्त दो भेदो 
का श्रोर उल्लेख किया है तथा उत्तराध्ययन * में भी श्रन्य भेदो 


का निरूपरा हे । 


(४) रसपरित्याग--घत दूध दही मक्खन श्रादि रसो का 
परित्याग करता तथा प्रणीत पान भोजन का वर्जन करना! 
उमास्वाति ने मद्य मास मंध श्र मक्खन शभ्रादि जो रस 
विक्रतियाँ है उनका प्रत्यास्यान तथा विरस श्रादि का अभिग्रह रस 


ब++-अकनिी- 5 





(स) दशवकालिक नियुक्ति गा ४७ 
३६ भिक्षाचर्या सव तपो निर्जराज़ुवादनशनवद्‌ अथवा सामान्योपादानेडपि 
विधि टा विचित्रा भिग्नहयुक्तत्वेन वृत्तिसक्षपरूपा सा ग्राह्मा । 


ठाणाज़र ५।१॥५१ बत्ति 
४ ओऔपपातिक सम ३ 
४१ भगवतो २५।७ 
४२ ठाणाज़ु ४॥१।३६६ 
४हे अहुविहगोयरग्ग तु तहा सत्तव एसणा। 
क्षमि गहा य जे अन्ने भिक्‍्खायरियमाहिया ।। 
“उतरा ३ ॥२४ 
४४ खीरदहिसप्पिमाई पणीय पाणभोयरा 


परिवज्जर रसाण तु भणिय रसबिवज्जण | 
“उत्तरा दे ।२६ 
(ख) धृतादिवष्यरसपरित्यागइचतुर्थ तप । 
--तत्त्वाथ ६।१६ सर्वार्थात्रद्धि 


१५४ धम ओर वदान 


परित्याग तप माना हैं. इसके भी औपपातिक मे नो भेद 
बताये है। : 

(५) कायकलश--आसन आताफ्ता विभूषा वजन और परिकम 
के द्वारा रीर को स्थिर करना कायक्नत तप है। इसके आगमो 
मं कहा परसात कहां पर दस आर कही पर बारह भे 
तिरहूपित किये गये है । 


(६) प्रतिसनोनता- मन और ई(द्रथ का अपने विषया से 
हंटाकर भ्र तम्ख करना अनुदीरा ब्राधादि कषायो का निरोध 
करना तथा उदय में आये हुए को विफ्ल करा और स्त्री 
पश तपु सके रहित एका ते शात स्थात मे निवास करना प्रति 
सलीनता तप है । 


यह (१) | द्रथ प्रतिसनीनता (२) कषाय प्रति सतीनता ( ) योग 





४४५. रसर्पार यागांड्नेकविव_। तंद्यवा--मासमधुनवनीतादीना मशथ्रस 
विकृतोना प्र यारयान विरसहुक्षाद्र्िग्रहइव । 
“तले बाथ ६१६ भाष्य 


४६ सेक्ति रम पका ? अशोगविह प णत्त । त जहा+निवीइए 


पणीयरसर्पार चा ( ) जायबिलिए (४) आयामसि थभोई 
(५) अरसाहारे (६)वि हार (७) जताहारे ( ) पताहारे 
(६) लृहाहार । 


“-औपपातिक रूम ३ 
४७ ठाणा वीरासणा या जीवस्स 3 सुवब ।। 
उगा जहा वबरिरर्जात कायकिलस तमा ये ॥ 


““ उत्तरा ३॥२७ 
४ ठाणाजू 3।३।५५४ 
४६ ठाणाजड़ू 4१। ६६ 
्‌ ओपपातिक सम 


(ख) भगवता २५॥७ मे भी कायक्‍लेश के अनेक भेद बताये है । 


अमण संस्कृति और तप १५५ 


प्रतिसलीनता (४) विविक्ततयनासनसेवनता के रूप मे चार प्रकार 
का है। और इनके भी अनेक उपभेद है।*' 

श्राभ्यन्तर तप के भी छह भेद हैं- ' 

(७) प्रायश्चित्त-पुव'्ठत दोषो वी आलोचना कर आत्मविशद्ध यथ 
प्राथ/ चत अहएण करना । प्रायश्चित्त पाप का छेदन करता है भौर 
विस को विश/ करता है ।* 


प्रायश्चित तप के भो दस भेद हे--(१) आलोचनाह (२) प्रति 
क्रमणाह ( ) त* याह (४) विवकाह (५) युत्सर्गाट (६) तपाह (७) 
छूदा (८) मूलार (६) प्रतवस्था याहू (१ ) पाराचिताह ॥! 


५१ हा दयकसायगोगे पड व सलीणया मुणेयव्वा। 
त॒ जा विषित्तचरिया पन्नत्ता वीयरागेहि ॥ 
-उत्तरा ३ २८ नेमिचस्द्रोय टीका में उद्धत 
५२ पार्या उतर बिणआ वयावज्च तहेव सभाओ। 
भारा च विउस्सगो एसो आआभतरों तबो।। 
- उत्तराध्यत दे ।३ 
(ख. वायह्चितविनयवयादृं यस्वा यायब्यु सशबध्याना युत्तरम । 
तत््वाथ सूत्र श्र ध्सू २ 
(ग) सस्‍्था ज्ध ६सू ५५१ 
'घ) मूलाचार वटुकेर गा ३६ 
(ड) प्रवचन साराद्धार गा २७ ७२ 
५३ आलोयणारिहाईय पार्या छत्त तु दसबिह। 
ज॑ भिक्‍लू वह्‌ सम्म पायच्छित्त तमाहिय ॥। 
5 जत्तरा ३ 
५४ पाप छिनत्ति यस्मात्‌ प्रायध्चित्तमिति भण्यते तस्मात्‌ 
प्रायेण वापि चि। विशाधयति तेन प्रायव्च्रित्तम | 
“दशवकालिक २।१ हारिभद्वीया वृत्ति मे,उद्धत 
५५ आलोयणपडिक्कमरों मोसविवगे तहा विउस्सग्गे 
तवछेभमूलभणवदुया ये पारचिए बेब । 
“ पशवकालिक १११ हारिभद्रीया बूत्ति मे उदृधत 


१५६ धर्भ और दर्शन 


(६) विनय--ज्ञान दशन चारित्र झ्ादि सदग्रुणों मे बहुमान 
रखना विनय है। विनय के सात प्रकार है-(१) ज्ञान का विनय 
(२) श्रद्धा का विनय (३) चारित्र का विनय (४) मन विनय (५) वचन 
विनय (६) काय विनय श्रौर (39) लोकोपचार विनय ।६ इनके भी 
फिर भअ्रमेक भेद प्रभेद है | 

(६) वयावत्य--आ्रचाय उपाध्याय तपसवी शक्षक ग्लान 
गण कुल सघ साध श्रादि की आहार ग्रादि के द्वारा सेवा 
करना । 


(१ ) स्वाध्याय-विधिप्ककः आत्म विकासकारी अध्ययन 


अमल अजब ल्च्नी िियय.- 


(ख) ओपपातिक सम ३ 
(ग) स्थानाज़ ७३३ 
(घ) भगवती शतक २५उ ७ 
(ड) व्यवहार भाष्य गा ५३५ २ 

५६ (के) भगवती २५॥७ 
(ख) ठाणाडू-५५५ 

) ओपपातिक 

(ग) धम सग्रह अध्ययन ३ ब्रतातिचार प्रकरण 

(ड) णाणे दसणचरण मणवइकाओवयारिओ विणओ | 
णारा पं्रथगारो सइणाणा ण सहहण ॥ 
भत्तो तह बहुमाणों तहिदु बाण स मभावणया | 
विहिगहण भासोबि अ एसो विणओ जिण भिहिओ ॥। 


“दशबकालिक (१॥१ हारिभद्रीया वृत्ति मे 


कब आई 
नि 
दिजाााक: म 


५४७ (क) भगवती २५॥७ 
(ख) ठाणाज़ ७३॥५ ५ 
(ग) दशव हारि वृत्ति ११ 
*. विद्वष विवरण के लिए देख लेखक का सेवा एक विश्लेषण लेख । 


अंगण सरकृति और तप १४७ 


स्वाध्याय है ।“' इसके पाँच प्रकार हैं-(१) बाचना (२) पृच्छा (३) 
परिवतन--स्म रण (४) भ्रनृप्रेक्षा--चित्तन (५) धम-कथा ।* 


(११) ध्यान- प्रध्यवसाय को स्थिर करना ध्यान है । चचल चित्त 


का किसी एक विषय मे स्थिर हो जाना ध्यान है |" ध्यान के चार 
प्रकार हैं“ (१) श्रात्त (२) रोद्र (१) धम (४) शुक्ल ।४ श्रात्त भौर 





२६ 


६१ 


। 


अमभयणमि रओ सया अभपयरा सज्काओं भण्णद तमि सज्काए 
सदा रतो भविजति । 
““बदवका लिक जिनदास ब्रणि २८७ 
(व) स्वाध्याये व/चनादो 
-वहबकालिक हारिभद्रीयटीका २३५ 
वायणा पुछणा चेब तहेण परियद्रणा । 
अगाप्पेहा धम्मकहा स झाओ पचहा भव ॥ 
“-उत्तरां है ३४ 
(ख) पचविदहते सभाए प ते वायणा पुच्छणा परियट्टणा 
अणुप्पेह्ठा धम्मकहा । 
“ह्थानाज़ु ५३६।४६५ 
(ग) तत्वार्थ सूत्र ६२५ 
(घ) भगवती २५॥७ २ 
(ड) औपपातिक ३ 
(क) एगरग मणसन्निवेसणाए ण भते ! जोवे कि जणयइ ? 
एगग्गमणसब्रविविसेणाए णा चिल्वनिरोह करेइ । 
“उस रा्ययत २९।२४ 
(ख) उत्तमसहननस्यकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानयु । 
-तत्त्यार्थ सृत्र ६२७ 
(ग) ज थिरमज्मवसाण त भाण । 
(घ) ठापाड़ू ॥२।५११ टीका 
चतारि राणा प॑ ते क्षट्ट झाणे रोह काणे पम्मे कारो 


भाग । 
पक “ऊजीगि ४।१।३०५ 


श्भ्ष धर्म और दर्शन 


रौद्र ये दो ध्यान भ्रप्रशस्त है। धम और शुक्ल ५ तो ध्यान प्रशस्त 
है। भ्रप्रशस्त ध्यान को त्यागकर प्रशसर्तध्याता म था मा को स्थर 
करना वस्नुत ध्यान है। 

इन चारो ध्याना के भी अनेक भद प्रभद है । 

(१ ) व्यू सग-- शरीर सहयोग उपकररा और खान पान का 
त्याग करना ओर कषाय ससार और कम का याग क ना 
ठयुत्सग है । 

व्युत्सग तप दो प्रकार का हे-(?) द्रय ये गग (२, और भाष 
व्युत्तग । द्वाय युत्सग --(१)ग़रीर युत्रा () गर्ग यु सा 
(३) उपधि व्युत्सग (४) और आहारब्य उग रूप में चार प्रकार का 
है । भावयुत्तना-- (१) क्षाययुसग॒ _ ( सस २ युसग (३) और 
कमशथ्युत्सर्ग रूप मे तीन प्रकार का है । 

इस प्रकार तप के दो प्रकार ब िह। नाग्र तप में शरीर 
सम्बधी सभी साधना नियम समा जात है भा आभ्यतर तप मे 


(ख) आतंरोद्रधम पक्‍लाति। 
5ते वाथ ६। ९ 
६२ परे मोक्षहेत । 
“>तैस्वाथ ६॥३ 
६४ अहरुद्दाणि वाीजित्ता भाएजा सुसमाहिए। 
धम्मसुक्काइ भाणाइ भाण त तु बुहा बए ॥। 


“उत्तरा ३ ३५ 
६५ स्थानाऊु ४।(१॥३ 


६६ औपपातिक तपोष्घिकार । 
६९७ वाह्माम्यन्तरोपध्यो । 
“तवाथ €९॥२६ 
६८५. सयणासणठाशोे वा जे उ भिक्‍खू न वाबरे। 
कायस्स विउस्सगो छूट्रों सो परिकित्तिओ ॥। 


“>उस्तरा ३ ॥३६ 


श्रमण संरक्षति और तप १४६ 


हृदय को विशुद्ध बनाने वाले आचारो का समावेश हो जाता है। 
भ्रनशन भर ध्यान दोनो का सु दर सम-वसय प्रस्तुत क्रम में किया गया 
है। इस क्रम मे न केवल कष्ट सहन का विधान है और न कष्ट से 
पालयन कर चित्त को एकाग्र करने वा प्रयत्न ही है। स।घक के लिए 
सहिष्णुता और एकाग्रता टातगो पेक्षित है। दानो का सुमेल इस 
साधना क्रम मे है। पर अ7 परम्पराञ्रों मे ऐसा सुनियोजित क्रम 
नही है । अय परम्पराओ ने जहाँ केवल काय क्लेश और देह दमन 
को महत्त्व दिया है” वहाँ जन परम्परा ने कायक्लेश और देहदमन 
के साथ ही श्राभ्यातर तप को महत्त्व दिया है। ननत सस्क्ृति का यह 
वजञ्र ग्राधोष रहा है कि बाह्य तप के साथ यदि आभ्यतर तप का 
मेल नही है तो व बाह्य तप मिथ्या है। धन्य अनगार की तरह ही 
६६ दब्वे भावे अ तहा दुहा विसंग्गो चउाविहों दब्ले। 
गणदेहोवहिमत भावे कोहादि चराओ त्ति। 
काल _गणदेहाणश. अतिरित्तासद्धभत्तपाणाण । 
कोहाइयाण सयय कायब्वों होई चाओ त्ति।। 
- दशयकालिक १-१ हारिभद्रीया बत्ति 
७ लोकप्रतीतवात्‌ कुतीथिकश्च स्वाभिप्रायेणा5 से यमानत्वात्‌ बाह्य 
तदितर-चा55भ्यन्तरमुक्तम्‌ । 
-उत्तराध्ययत ३ ।७ नेमिचण्ात्राय वृत्ति 
(ख) बाह्द्रव्यापेक्ष त्वाद बाह्य बम (१७ 
परप्रत्यक्ष वात्‌ १ 
ती यग्रहस्थकार्यंवा व ।।१६॥। अनशनादि हि तीथ्यग हस्थश्च 
क्ियते तताधप्यस्य बाह्य व्‌ । 
--त-बाय सूत्र ६१९ राजवातिक 
७१ खुध पिवस दुस्‍स्मेण सोउ ह अरई भय । 
अहियासे अव्वहिओ देहे दुकख महाफल ॥ 
--वदाबफालिक ८गा ७ 
७२ अनुत्तरोपपातिक वर्ग २ 


१६० धर्म और दर्शन 


तामली तापस * झौर पुरण तापस ने उम्र तप किया था किन्‍्तु 
ग्राभ्यस्तर तप के प्रभाव मे उनके विपुल तप को भगवान्‌ महावीर ने 
अज्ञानतप कहा है। करोड़ो वर्षों तक अज्ञान-तप करने पर पअ्ज्ञानी 
जितने कर्मों को नष्ट कर पाता है उतने कर्मों को ज्ञानी कुछ ही समय 
मे नष्ट कर देता है। एतदर्थ ही साधक को बाह्य तप करने के पूर्व 
झागमों का भ्रध्ययत करना आ्रावश्यक माना है। * बाह्य तप क्रिया 
योग का प्रतीक है और आभ्य तर तप ज्ञानयोग का। ज्ञान और क्रिया 
का समन्वय ही मोल का मार्ग है। उपाध्याय यशोविजय जी ने 
एत्तदथ ही मुनि को बाह्य और आभ्यतर तप करने की प्रेरणा 
दी है। 

महा मा बुद्ध ने मज्किम निकाय प्रानि मे जन सस्क्ृति के तप 


रन...» नमन. औ--++--+ 4७०++त+-त-_न+4 मनन जनता, 


७३ भगवती शतक रे उदहश १ 

७४ भंगवतों शतक ३उह २ 

७५ ज भप्रन्नाणी कम्म खबेइ बहुयाहि वासकोडोह । 
ते नाणी तिहिं गुत्ता खबह्द ऊसासमियेण ॥। 





--सयार पहन्चा 
(ख) उ गतवणण्णाणी ज कम्म खबदि भवहि बहुएहि। 
ते णाणी तिहि गरुत्तो खबइ आतोमुहत्त रा ॥। 
*अ-मोक्ष पाहुड कुन्दकुरद ५३ 
७६ तए ण॒ से घन्न अणगारे समण॒स्स भगवओं महावोरस्स तहारूवाण 
धेराण भतिए सामाइयमाइयाह एक्कारस अगाइ अहिजह अहिज्जित्ता 
सजमेरा तबसा अप्पारा भाव मारा विहरइ। 
- प्रमुशरोपपातिक वर्म ३ 
७७  दोहि ठारोंहि अणगारे सपन्न अणाइय प्रणवदग्ग दीहमड 
वाउरतससारकतार बीहबए जा त जहा विजाए चेव चरशाण चेव ! 


(ख) ज्ञान क्रियाम्या मोक्ष । 8220 % 
७४ पूलोत्तरगुणश्रेरि पाज्यसाञ्ा यसिद्धये । 
बाह्ममाम्यन्तर चेत्थ तप कुर्यात महामुनि ॥ 
-मानसार तपश्नष्टक् ६ 


७६. मज्मिमतिकाय उपालिसुल् ५६ 


अमगसंह्कृति और तप १६१ 


का उपहास किया है और उसकी निरर्थकता बताई है । पर ज्ञात होता 
है कि उन्होने केवल बाह्यतप को ही असली तप समझा आाश्यन्तर 
तप की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया । यदि गया होता तो भूलकर 
के भी वे जन परम्परा के तप का उपहास महीं कर सकते थे । जैन 
परम्परा में स्पष्ट कहा गया है--कायक्लेश ओर देहदमल तभी तक 
साथक हैं जब उनका उपयोग आध्यात्मिक शुद्धि के लिए होता है। 
जो बाह्य तप प्राध्यात्मिक कलुषता पदा करता है वहू तप नहीं 
ताप है उपवास नहीं लघन है। उपवास का श्रथ है--पापो से निवत्त 
होकर सदगुणों मे रमण करना । * 

महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर की तप साधना में यही मुख्य 
प्र-तर रहा है। महात्मा बुद्ध ने छह वष तक उम्र तप किया तय से देह 
को जजरित बनाया पर अआभ्यतर तप के अ्रभाव मे बाह्य तप उन्हे 
शात्ति प्रदान नही कर सका। श्रन्त मे उन्होंने बाह्यतप का त्याग 
किया। कितु भगवान्‌ श्री महावीर बाह्यतप के साथ सदा 
आभ्यत्तर तप करते रहे । ग्रनशन के साथ भझ्रासन और ध्यान की 
स्पर्धा सी चलती रही | उन्होने अपने साधना काल मे ऊकड़्‌ श्रासन 
निषद्या कायोत्सर्ग प्रतिमाए एक बार नही अ्रपितु शताधिक बार 











८. तदेव हि तप काये दुर्घ्यात यत्र नो भवत । 
यत योगा न हीय ते क्षीयन्ते मेद्रियाणि च ॥ 
>-लानसार तपश्रष्टक उपा यशोविज्नय 
८९१ फकषायविषयाहार त्यागो यत्र विधीयते। 
उपवास स विज्ञेग शेष लधनक बिंदु ॥ 
८२ उपावृत्तस्य पापेम्य सहवासों गर्णहि य । 
उपबास स विज्ञेयो न दरीरस्य शोवणम्‌ ॥॥ 
८5३ इहासने शुधष्यतु भे शरीर त्वगस्थिमास प्रलथ चर यातु। 
अध्राप्य बोधि बहुक पदुलभा सवासनात कायसिंद चलिध्यति ॥ 
““वबशन और चित्तत प लुखलाल जी दि खण्ड 
“-पु ९३ से उद्धुत 
८ड मामिम निकाय १२ महासीहनाद सूत्र दण्डिका २० से २९ तक। 
१९ 


१६२ धर्म और दर्धान 


की। बारह बार उन्होने एक रात्रि की प्रतिमा प्रगीकार की। ' 
जब भगवान्‌ हृढभूमि के पेढाल ग्राम में विचरण कर रहे थ तब 
उन्होंने पोलाश चैत्य मे तीन दिन का उपवास किया । कायोत्सर्ग मुद्रा 
की । उनका तन भ्रागे की ओर कुछ भुका हुआ था । एक पुद्गल पर 
टृष्टि केद्रित थी । श्रांख श्रनिमष थी। तन प्रणिहित था इष्द्रियों 
गुप्त थी। दोनो पर सटे हए थ और दोनो हाथ प्रलम्बित थ । श्रस्।त 
मुद्रा मे भगवान्‌ ने एक रात्रि की महाप्रतिमा को । 


भग"न ने सानुलष्टि ग्राम मे भद्रा महाभद्रा और सवतोभद्रा 
प्रतिमा नामक तपध्चर्या की । चारो दिशाश्रो पे चार चार प्रहर तक 
कायोत्सर्ग करना भद्दा प्रतिमा है। इस प्रतिमा की श्राराधता क रन 
वाला प्रथम दिन पृवदिशा की श्रोर मुख कर कायोत्मग करता है रात्रि 


८५ तिन्नि सए दिवसाण श्रउणापन्न य पारणाकालों । 
उक्कुडअनिसि जाए ठियपडिमाण सए बहुए॥ 
--श्रावत्यक नियु क्ति गा ४रे४ 
६ दस दो अ किर महप्पा ठाइ मणी एगराइय पडिम । 
अटुमभत्तण जई  इक्किक चरमराई अ॥| 
--आवश्यक तियु किति गा ४५२१ 
७ ततो भयव बहम छ दढ़भूम गतो तस्स बहि पोलास नाम चेइय तत्थ 
अटुमेण भत्तण अपाणएण ईसिपभारगएण काएएण इसीप भारगतों 
नाम ईस ओणतो कातो एगपोग्गलनिरुद्धदिटी अणिमिसनयरों त'थवि 
जे अधित्ता पो गला तेसु दिदु निवेसेद सचेत्तहिं दिट्ठी अपाइ जद 
जहा दुच्ाए अहार्पागहि्टह गत्त हि साविदिएहि त्तहिंदोवि पाए 
साहट वग्घारियपाणी एगराइय महापडिम ठितो । एतदेवाह-- 
दढभूमी बहुमि छा पेढाल गाममागओ भयव ॥। 
पालासचेइयम्मि दिएगराइ महापड़िस ॥ 
“आवश्यक नियु कति गा ४६७ सलयगिरि वृत्ति पन्न २८८ 
पृर्वादिदिकचतुष्टये प्रयेक प्र. रचतुष्टय--- 
कायो सगकरणरूपा अहोरान द्यमानेति । 


- स्थानाजु सूत्र सटीक प्र भा पन्न ६४-२ 
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में दक्षिण दिशा की भ्रोर मुख कर कायोत्सग करता है! द्वितीय दिन 
पश्चिम दिशा की ओर मुख कर कायोत्सग करता है और रात्रि मे 
उत्तर की ओर मुख कर कायोत्सव करता है। भगवान्‌ ने भद्रा के 
पश्चात्‌ ही महा नद्रा प्रतिमा प्रारम्भ कर दी | उसमे चारो दिशाग्रो मे 
एक दिन रात कायोत्सर्ग किया जाता है। मगवाय ने चार दिन तक 
इसकी श्राराधता की । हसके पदचात्‌ सवतोभद्रा प्रतिमा का प्रारम्म 
किया इसमे दस दिन रात लगे। दशो दिशाश्रो से क्रमश अहोरात्र 
कायोत्सर्ग किया जाता है। इस प्रकार भगवान सोलह दिन रात 
तक सतत ध्यानरत और उपवासी रहे । " 


८६ महाभद्रापि तथव नवरमहोरात्रकायो सगरूपा अहोरात्रचतुष्टयमाना । 
“-स्थानाडु बात भ्र भा पत्र ६५-२ 
६ सर्वतोभ । तु दक्षतु दि। प्रयेकमहोराज--- 
कायो सगरूपा अहोरानदशकप्रमाणति ॥। 
“--बवही पत्र ६५-२ 
६१ तदनतर सानुर्ला टप्राम गत । तत्य बाहि भहृषडिम तो | केरिसिया 
भद्दा पडिमा ? भन्नह प्रवाभिमहों दिस अजह परदा रेक्ति 
दाहिणहुत्तो ततो बोए अहोरत्त अवरेग्ग दिवस उत्तरेण रह्ति एव 
छाटु ण्‌ भत्तरा निद्ठिया तह॒वि न चेव पारेइ ततो प्रपारितां चेव महाभद 
पडिम ठाइ सा पुण एवं पत्वाएं दिसाए अहोरत्त एवं चउसु वि दिसासु 
चत्तारि अहोरता एवमसा दसमेण निष्टिआ तहाबि न पारेइ ताहे 
अपारितो चेव सव्बतोमह्‌ पडिम ठाइ सा पुण सव्वतोभद्ा एवं इ दाए 
अहांरत एवं अ गईए जम्माएं नेरईए बाहणीए बाय बाए सोमाए 
ईसाणीए विमलाए (तमाए) तथ जाइ उडढलोइयाइ दव्बाद ताइ 
निरायद तमाए हेट्टि।लाइ एयमेसा दर्सह दिसाहि बावीसइमेण 
समप्पइ एवं च प्रथमाया प्रतिमाया चत्तारि यामचतष्काणि तद्वा 
एक पृवस्यामेकमपरस्यामेकदक्षिणस्यथामेकमत्त रस्या द्वितीयस्थामष्टो 
यामचतष्काणि तथ्था द्व यामचतछ्के पूव॑स्थामेव यावत द्व यामचतथष्के 
उत्तरस्या तुतीयस्या विशतिर्यामचतुष्कानि तद्यथा द यामचतुष्के 
पवस्थामव यावत द्व यामचतुष्क तमायामिति 


१६४ धर्म और बर्शान 


जब भगवान्‌ को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था तब भी वे ऊकडू 
ग्रासन से बठे थे। दो दिन का उपवास था। * गौर ध्यानान्तरिका मे 
वर्तमान थ। उनके जीवनदशन से स्पष्ट है कि वे तप से कभी भी 
ऊबे नही । इस उग्र तपरच रण की बदौलत उनमे प्रसाधारण सहिष्णुता 
उत्पन्न ही गई थी। यही कारण है कि धोर से घोर भ्रनुकूल और 
प्रतिकूल उपसग एवं परीपह उहे अपने ध्येय से बिचलित नही कर 
सके। भगवान्‌ ने अत्यात वीरता के साथ उहे सहन करके एक 
प्रादश उपस्थित कर दिया । 


उपाध्याय श्री यशो 'जय जी कहते है-- जसे धनार्थी मनुष्य को 
शीत ताप क्षधा आ्रादि स्सह प्रतीत नही होता बसे ही तत्त्व ज्ञान के 
अर्थी साधक को भी किसी प्रकार का देहकष्ल 7 स्सह नही होता । 


पड़िमाभद महाभह सथ्वओभद प्‌ मिया चउरो । 
अट्ट य वीसा55णदे बहुलिय त उीमिया दिव्या ॥। 
“प्रावहयक नियु क्ति गा ४६६ मलय वृत्ति २ 
६२ जभिय बहि उजुवालिय तोरवियावत्त सामसाल श्रहे । 
छट्ट णुककुडपस्स उ उत्पन्न केवल नाख ॥ 
“आवश्यक नियु बकति गा ५२५ 
६३ भाखंतरियाए बटुमाणस्स । --आ्रावश्यक नियु क्ति ५९४श्घच प २६ 
६४ धलो पिवीलिआओ उद्सा चब्र तह य उप्होला | 
विच्छुअ नउला सपा य मूसगा चेव अट्ठुमया ॥ 
हथी हाॉथिणियाओ पिसाअए घोररूब वस्चो ये । 
थेरो थेरी सूओ आगच्छद परकणो अ तहा ॥। 
खरवाय कलकलिया कालचकक्‍क तहेव य। 
पाभाइयमुच्सग्गो बीसइमे होति अणुलोमे ॥ 
सामाणियदेविद्धि देवो दाएइ सो विमाणगओ । 
भणइ वरेह महरिसि ! निप्फली सग्गमोकक्‍्खाण ।। 
“ झावश्यक नियु कति का ५ २-५ ५ 
(ख) त्रिषप्ठि १ ।४॥१५६९-२८१ 
९३ आलचाराग श्र २अ १४ सू ११ 
६९६ धनाथिनां यथा नास्ति शीततापादि दुस्सहम्‌ । 
तथा भव विरक्ताना तत्व-ज्ञानाधिनामपि | --ज्ञानसार-सपाष्टक 
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झपितु ध्येय के माधुय का भ्रनुभव हो जाने पर और उसमे गहरो 
लगन लग जाने पर देहदमन भी आनन्द की वृद्धि करने वाला 
होता है ।' 

जन सस्फ्रति ने तप का सुख्य ध्येय आत्माभ्युदय स्वीकार किया 
है! प्राचाय जिनदास गणी महत्तर के शदों मे तप वह है जो भ्रष्ट 
प्रकार की कर्म ग्रॉथियो को तपाता है उहे भस्म करता है। 
मगवान्‌ महावीर ने तप का फल व्युदान बताया है बव्युदान का ग्रथ 
सचित कम मल को साफ कर दना है। एक झ्ाचाय ने तय का अथ 
इच्छाशो को रोकता किया है। आचाय हेमच द्वर ने कहा है--जसे 
सदोष स्वरा प्रदीप्त श्रग्नि द्वारा शुद्ध होता है वसे ही श्रात्म तप 
प्रस्ति से विशद्ध होता है। बाह्य और आशभ्यन्तर तपस्थारिन के 
प्रजवजलित होने पर यमी दुजर वर्मों को तत्क्षण भस्म कर देता है|" ' 
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६७ सद॒ुपाय प्रवृत्तानामुपेयमधुरत्वत । 
ज्ञानिना नित्यमान द्वृद्धिरिव तपस्विनाम्‌ ।। 
“-ज्ञानसार तपाष्टक 
६ तवो णाम तावयति अटुविह कम्मगठि नासेतित्ति बत्त भबइ | 
““बशवकालिक जिनदास चूणि प १५ 
६६ लतवेण भते जीव कि जणयइ ? 
तवणश बोदाण जणयइ ॥ 
“--उत्तराध्ययन श्र २९६।२७ 
(ख) तव॑ वोदाणफतन । 
-“भगवतो शतक ५। उहू ४ 
! इच्छानिरुन्धचनम्‌ तप । 
१६१ सदोषमाप दीतेन सुबर्ण वह्िता यथा 
तपो5ग्निना तप्यमानस्तथा जोवा विशु यति । 
दीप्यमाने तपावक्नों बाह्य चाम्यातरेंडपि चे 
यमी जरति कर्माणि दुजराश्यपि तत्क्षणात । 
- नक्‍तस्वसाहिर्य सप्रह भरी हेमश्न द्र सूरि 
रचित सप्तततत्व प्रकरण गा १२९।१३२ 
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उत्तराधष्ययन मे बताया है कोटि भवों के सचित कम तप द्वारा जीए 
होकर नष्ट हो जाते है।' झाचाय श्री शय्यभव ने तप के ध्येय पर 
प्रकाश डालते हुए बताया- (१) इहलोकसबंधी लाभ के निमित्त तप 
नही करना चाहिए (२) परलोक सबधी भ्रभ्युदय के निमित्त तप नही 
करना चाहिए (३) कीति वा [लोक व्यापी यश] श द [लोक 
प्रसिद्धि] और इलोक [स्थानीय प्रशसा] के लिए तप नहा करना 
चाहिए। निजरा के अतिरिक्त अय किसी भी उह श्य से तप नही 
करना चाहिए। 

आ्राचार्य अक्लक देव कहते है - जस फिसान का खेती से अ्रभीष्ट 
धा-य के साय साथ पयाल भी मिलता हे उसी तरह तप किया का 
प्रधान प्रयोजन कमक्षय ही है । अ्रभ्युदय की प्रात तो पयाज की तरह 
आनुपगिक है । 

तप स्वरूपत एक है कितु तपस्वी की भावना के भद के कारण 
उसे सकाम और निष्काम इन दो भागो में विभक्त कर सकते है। 
लोकेषणा या लौकिक ऋद्धि सिद्धि के उद् श्य से किया जाने वाला 
तप सवाम तप कहलाता है और प्रात्म उत्थान के लिए या कम 
निजरा के ग्रथ जो तप किया जाता है वह निष्काम तप है । 


१२ भवषोडि सचिय वम्म तवसा नि जरि जह । 
- उस्रा ३ ॥५ 


१३ चर्उाविहा खलु तवसमाहा भव तजहा-- 
(१) ना इहलांगटुयाए तवमहिद्रु जा 
(२) ना परलोगद्रयाए तवमहिटदु जा 
(३) ना कित्तिव णमहसिलाग ठयाए तवर्मालटु जा । 
(४) नमन्नथ नि जरद्र॒याए तवमहिद्र जा। 
“-बशवकालिक ६3 ४॥४ 
१ ४ गुणप्रधानफलोपपत्त वा कृषीवलबत । अथवा यथा कृषीबलस्य 
कृषिक्रियाया पलालशस्यफलगुणप्रधानफलाभिसम्बध तथा मुनेरपि 
तपस्क्रियाया प्रधानोपसजनामभ्युदयनि श्र यसफलाभिसम्ब घोषभिसा धव 
शाह दितव्य । 
- तवाथसूत्र &।२ राजबालिक ४६ 


अ्रमणसस्क्ति और तप १६७ 


आझागम साहित्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि लौकिक 
कामना से तप करने वालो को लोकिक सिद्धियाँ भी उपलघ हुई हैं । 
जम्बूद्वीप प्रशुप्ति मे चक्रवर्ती सम्राट भरत का वरणान है। उहोने 
समग्र षटखण्ड भारतवष को प्रशासनिक हषि से एक सूत्र मं ग्रथित 
बरने के लिए साथ ही आादिताथ ऋषभ द्वारा स्थापित कल्प्राणकारी 
मर्यादाओों और प्रवस्थाप्रों को सवत्र लाग करने के लिए जो विराट 
प्भियान किया था उसकी सफलता के लिए तेरह बार शअष्टम तप 
की साधना की । “ श्री कृष्णवासुटव अपने लघुभ्राता गजसुकुमार को 
प्रात करने के लिए तप करते है। गभवती रानी धारणी के दोहद 
को पूणा करने के अ्रथ दवी सहायता प्रा त करने के लिए अ्भयकुमार 
तप करत हैं। तप के प्रभाव से देव वर्षाकाल न होने पर भी वर्षा 
काल का मनोहर ”दय उपस्टि”ए करता है। इत्यादि उदाहरणों से 
स्पप्ट है कि तपस॒ लौकिक कामनाए भी पूरा हाती हू। पर जन 
सस्फृति ने इस प्रकार के तप को आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से 
को महत्त्व नहीं दिया है । यही नहीं भोगों की लालसा से किये 
जाये वाले तप को मोक्षप्रात म॑ बराधारूप माना हे। दशाश्र त 
स्कव म स्पष्ट निर्देश है कि परभव में श्रभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के 
हेतु किया जाने वाला तप निदान है जो साधना क लिए शल्य 
रूप है ।' 


गाधी जी कहते हे- तप से जीवन निखरता है मन मजता है 
ग्रौर काया कचनमय हाती है। काया क कचनमय हो जाने का 


जम्बूद्वीप प्रज्ञात भरतचक्रवर्ता अधिकार । 
अन्तकृतदशा ड्र' तृतीय वग 

नातुश्रमकथा हू १।१६ 

देशाश्र तस्कध अ १ निदान वरशान 
(व) स्थानाडू ३॥।१ २ 

(ग) समवायाड़ु सम रे 

१६ गाधी जी की सूृक्तियाँ 


नी... चिंता. री 
री पछ. ता र#थड 


१६५ घर्म और दशंत 


झाशय यही है कि तप से शुष्क शरीर मे एक अनूठा तपस्तेज दमक 
उठना है। तप एक प्रकार से शुद्ध की हुई रसायन है। कहा जाता 
है कि भ्राज के वज्ञानिकों ने वायोकेमिष्ट औषधियों की शोध 
की है। उनका मतव्य है कि शरीर मे बारह प्रकार के तत्त्व 
होते है। उन तत्त्वो मे से किसी भी एक तत्त्व की न्यूनता होने से 
शरीर रुग्ण होता है! बारह प्रकार के क्षार तत्त्वों से रोगो को नष्ट 
कर दरीर को पूण स्वस्थ और मस्त बनाया जा सकता है। तप के 
भी जो बारह प्रकार हैं वे वायो केमिष्ट औषधियों के समान हैं । 
इन तपो का शरीर के किस तत्त्व पर कसा प्रभाव पडता है यह 
अनुस धान का विषय है। तथापि निस्स देह कहा जा सकता है कि इनके 
प्राचरणा से कम रूपी रोग नष्ट होत है और आत्मा प्ण स्वस्थ 


होता है। 


तप श्रमण सस्कृति की गात्मा है तपऔश्और श्रमणा सस्कृति 
के दित की मायता को मैं मानस की सिकुडन मानता हैँ। तप सयम 
की पोध का फलना फूलना ही श्रमण सस्क्ृति का विकास है। 


अठ अहिसा और सर्वोदिय 


भारतोय चितको ने जितनी गहुराई स अ्रद्ठिसा के सम्बंध मं 
चि तन किया है उतना विव केअभ्रय विचारको ने नहीं। अ्रहिसा 
आत्मा का आलोक है जीवन की पवित्रता है मन का माधय है 
मत्री का मूलमत्र है। स्नेह सोहाद और सदभावना का सूत्र है। 
धम सस्कृति समाज का प्राणा है । साधना का पथ है। 
हिसा शद हननाथक हिसि धातु से बना है । हिसा का श्रथ है-- 
प्रमत्त योग से दूसरो के प्राणो का अपहरण करना -दुष्थ्रयुक्त 
मन वचन या काया के योगो से प्राण व्यपरोपण करना'। और 
अधहिसा का भ्र्थ है-प्राणातिपात से विरति ।* 


जन साहित्य मे हिसा के लिए प्राणातिपात शद का प्रयोग 
हुआ है। दरद्वियाँ मन, वचन काया श्वासोच्छुवास ओर भ्रायु ये 
प्राण है! प्राशातिपात का श्रथ है प्राणी के प्राणो का अ्रतिपात 
करनता--जीव से प्राणो का पृथक करना । जीवो को समाप्त करना 


१ प्रमतयोगात्‌ प्राणव्यपरोपण हिंसा । 
--शस्वार्थ सूत्र ७१३ 
२ मणवयणकाएंहि जोर्णह्‌ दुष्पउत्त है ज॑ पराणववरोबश कज्जह 
सां हिसा । 
“-वशवेकालिक जिनदास जुणि प्र श्ष्य 
३ श्रहिसा नाम पाणातिवायबिरती ! 
-अशजकालिक जितदास भृणि प १५ 


१७ धर्म और दशन 


ही केवल ग्रतिपात नही है किन्तु उनको किसी भी प्रकार का कृष्ट 
देना भी प्राणातिपात है। 


उक्त व्याख्याओ्र मे दया और करुणा का पयोधि उछाल मार 
रहा है | स्थल से लेकर युक्ष्म तक क्सी भी प्राणी को मन वचन 
और वाया से क ट न पहचाना और उनके प्रति मत्री भाव रखना 
अटसा है। श्रहिसा हम झात्मवत्‌ सवभूतपु का पाठ पठाती है। 
प्रहिसा वा महल प्रतिपादित करत हुए भगवान्‌ +। महावीर 
ने अहिसा का भगवती कहां है। और आचाय सम तभद्र ने भ्रतिसा 
को परम ब्रह्म कहा 7। महाभारतकार याम ने अहिया को 
परम यम परम तप परम सय परम सयम परम दान परम 
यज्ञ परम फन परम मित्र ओर परम सुख कहा है । 
४ [के) पाणातिगता [ता] अतिवातो हिंसरा ततो एसा पत्रमी अपादाग 
भयहेतुलक्बणा वा भीतार्थाना भयहेतुरिति । 
“--“दशव श्रगरत्यसिह ब्ूणि 
(ख) पाणाइवाओ नाम इदिया आउप्पाणादिणो छातविहों पाणा थ 
जेसि भा थ ते पागिणों भण्णति तेसि पाणाणमहृवाओ तेहि 
पाणहि सह विसजोगकरणत्ति वृत्त भवइ। 
“ दशवकालिक जिनवास चूंणि ५ १४६ 
(ग) प्राणा दक्वियादय तेषामतिपात ध्राणातिपात --जीवस्य 
महादु खोत्पादन न तु जीवातिपात एवं । 
“ वेशवकालिक हारिभद्रीयाव्ृत्तिप १४४ 
४ एसा सा भगवती अहिसा 
-प्रश्नव्याकरण 
६ अहिसा भूताना जगति विल्ति ब्रह्म परमम्‌ । 
- खेहत स्वयभू लोड 
७ अहिसा परमो धमस्तथाइहिसा पर तप । 
अहिसा परम सय थतो धम प्रवतते ॥ 
अहिसा परमो घमस्तथा$हिसा परो दम । 
अहिसा परम दानमहिसा परम तप ॥ 


अहिसा और सर्वोदय १७१ 


ग्रागम साहित्य का प्रयवेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि 
महाव्तों की त्रिविध परम्परा रही है। आचाराग मे अभ्रहिसा सत्य 
और बहिर्धादान इन तीन का उल्लेख है स्थानाड़् उत्तराष्ययन" 
प्रभूति मे भ्रहिला, सय अचौर्य और बल्घिदान इन चार याम 
[महात्रतो] का उल्लेख है। उत्तरा पन दशवकालिक" प्रादि 
ग्रागमो में अनेक स्थानों पर अहिसा से प्रचौय ब्रह्मतय भ्रोर 
अ्रपरिग्रह इन पाँच महाव्रतो का वरान है। 


स्थानाज्वू झ्ाटि के अनुसार भगवान्‌ -वी ऋषभरेव ने तथा 
भगयान्‌ जी महावीर ने पाच महात्रता मक घम का प्ररूपण 


ज-_-कन् जा आल जल आननन आओ 


अहिसा परमो यज्ञ तथाउहिसा पर फलम्‌ । 
अहिसा परम मित्रर्मा सा परम सुखम्‌ ॥ 
“महाभारत अनुशासन बब ११५-२३।११६।२ -२६ 
८5. जामा तिण्णि उदाहिया । 
“-प्राधाराग ७।१।४ 
ह स्थानाज़ २६६ 
चाउ जाभो अ जो धम्मो जो इमो प्र सिक्‍्खओ । 
देसिओ वद्धमाणण पासेण च महामुणी ॥ 
“उत्तरा २३॥२३ 
११ बहिद्धादाणाओ त्ति बहिद्धा-मथुन परिग्रहविशेष आदान जन 
परिग्रहस्तयोद्व द्व कत्वमथ वा आदीयते इयादान परिग्राह्म वस्तु तन्च 
धर्मोषकरणमपि भवतीत्यत श्राह बहिसतात धर्मोपकरणाद्‌ बहिरिति। 
इह च मथुन परिग्रहेउन्तभवति न ह्यपरिग्ृहीता योषिद्‌ भुज्यत इति। 
-स्थानाहु वृष्ति २६६ 
१२ अहिंस सच्च व अतेणग च 
ततो यबभ च5परिग्गह च । 
पड़िबज्जिया पचर महत््वयाइ 
चरिज्ज धम्म जिणदेसिय विऊ । 
“--उश्राष्ययन २१।२२ 
१३ दशवेकालिक अ ४ 


१७२ धर्म और दक्ष 


किया और भय बाईस तीथड्ूरो ने चातुर्याम धम का निरूपण 
किया । 

पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सवन्र अभ्रहिसा को प्रथम 
स्थान दिया गया है। अहिंसा की विशद व्याप्ति मे ही सत्य 
प्रस्तेवः ब्रह्मचवय और अपरिग्रह आदि ब्रतो का समावेश हा 
जाता है! जहाँ अहिसा है वहा पाँचो महात्रत हैं । 

जन दरान के मनीषों ग्राचार्यो ने स्पष्ट किया है कि सत्य ग्रादि 
जितने भी ब्रत है वे सभी भ्रहिसा की सुरक्षा के लिए है|" अहिसा 
धान है और सय भ्रादि उसकी रक्षा करने बाते बाड़े है। 
ग्रहिया यदि पानी ने तो सत्य आदि उसकी रक्षा करने वाली 
पाल हैं । 


१४ र्मा भगमा बावीस अरहता भगवता चाउ जाम धम्म प णव॒त्ति 
त॑ जहा सवाता प्राणातिवायाओं वेरमण एवं मंसावायाओीं वरमण 
स वातो अदिप्लादागाओ वरमण सब्बाओं बहिद्धादाणाओं वरमणा । 
-स्थानाड़्ु २९६ 
१४ अहिसा गटण पच मह वयाणि गहियाणि भवति। सजमो पुण तीसे 
जेव अहिसाए उब गहे वहुइई सपृण्णाय अहिसाय सजमों वि तस्स 
बटटइ । 
-वहबकालिक चूणि प्र पश्म 
१६ एकक चिय एकक वय निहिंद जिणवर्रेंहि | 
सब्बेहि पाणाइवायविरमण  सब्बस"7स्स रक्‍्खट्टा । 
(ख) अहिसषा मता मुख्या स्वगे मोक्ष प्रसाधनी । 
एसत्सरक्षणाथ च् 'याथ्य सत्यादिपालनम्‌ । 
- हरिभ्रद्रीमाष्टक १६।५ 
(ग) अवसंसा तस्स रक्खट्टा । 
१७ अहिसाशस्यस रक्षण वृत्तिकपत्वात सत्यादिव्रतनाम्‌ । 
“--हॉरिभदव्रीयाष्टक १९।५ 
१५ अहिसापयस' पालिमूतान्यन्यत्रतानि यत्‌ । 
“-योगश्ञास्त्र प्रकाश-२ 


अधिसा और सर्वोदय १७३ 


योग साधना के ग्राठ सोपान हैं।' उनमे प्रथम सोपान का 
प्रथभ चरण है अ्रहिसा। ग्रहिसा वी मजिल को पूरी किये 
बिना योग में गति और प्रगति नहीं हो सकती । प्रहिसा की 
साधना से ही स्नेह सौहाद और प्रेम का समुद्र ठाठे मारने लगता 
है। यहाँतक कि अहिसक के सन्निकट पहुँचकर हिंसक से हिंसक 
का भी वर विस्मृत हो जा ॥है।* यही कारण है कि तोथडूरो 
के समवसरण मे शेर और बकरी एक स्थान पर बठते है । 


देवषि नारद भक्तों को प्रेरणा देते है कि भगवान्‌ के चरणों 
में श्रहिसा इश्द्रियनिग्रह दया क्षमा तान्ति तप ध्यान और 
सत्य ये आठ प्रकार के पुष्प श्रधित करो। इनमे भी सवप्रथम 
पुष्प ग्रहिसा है । * 

जिस प्रकार हाथी के पर में सब प्राणियों के पर समा जाते 
है उसी प्रकार अत्सा मे सब धर्मों के प्रथ ब तत्त्व समा जात 
है। ऐसा जानकर समभ्क्र जो भरहिसा का प्रतिपालन करत है 
वे नित्य अमृत मोक्ष मं वास करत है। 


गन --ब_- जन ेए.. 3"पपरशा-&। 








१६ यमनियमासनप्राणायामप्रयाहरघधारणाध्यानसमांधयो5ष्टावगानि । 


-- फ्तजलि योगदशन २।२६ 
अहिलासत्यास्तेयब्रह्मवर्यापरिग्रहा पमा । 


--पतजलि योगदइशन २३३ 
२१ अहिसा प्रतिष्ठायां तसंनिधो वरत्याग । 
२२ भअहिसा प्रथम पुष्प पृष्ष इद्रियनिम्रह ॥। 
सर्वमृतदया पुष्प क्षमा पुष्प विशेषत । 
शान्ति पुष्प तप पुष्प ध्यानपुष्प तथव च॑। 
सत्य प्रष्टविध पृष्प विष्णो प्रीतिकर भवत | 
--पश्मपुराण 
२३ यथा नागपदेउन्मानि पदालि प्रवभासिनाम । 
सर्वाण्येवापि धार्यन्ते पदजातानि कौझूजरे ॥ 
एवं सर्वमहिस्ायां धर्मार्यमषि धीगते। 
अमृत स नित्य बसति यो5हिसा प्रतिपद्यते ॥ 
“महाभारत १२२३७।१५।३६ 


१७४ धर्म और दशन 


प्रभिप्राय यह है कि सभी धर्मों ने पथों ने रू तो श्रौर मह॒पियों 
ने एक सत्र स अहिसा के महत्व का स्त्रीकार किया है। प्रहिसा 
धम ससस्‍्कृति समाज और राष्ट क योतक्षम का मूलाधार है। 
ग्रा,सा के अभाव मे धम सस्क्ृति समाज ओर राष्ट का कोई भी 
मय नही है | 

प्रहिसा एक अ्मृतकलश के समान है जिसका स्वाद सभी के 
लिए मधुर है मधरतम है ! 

प्रहिसा और सर्वोदिय का घनिष्ठ सम्बंध है। अहिसा ही सर्वोदिय 
की ज मभूमि है। जो अशइसक है उसके विराट हृदय में ही सबके 
उदय सबके उत्केप सबके विकास और सयके वल्याण की मगलमय 
भावना उद्बुद्ध होती है। सबक जीवनोत्था। की प्रशस्त भावना को 
प्राचीन भारतीय मनीषियों ने श्रह्टसिक भावना वहा है। उसे ही 
ग्राज के चितकों ने सर्वोदिय कहा हे! यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि महात्मा गा धी स्वोदिय के उप ८ थे पर सर्वोदिय 
शुद के स्रष्टा नही ५ । सर्वोदिय शब्द का प्रयोग जनाचार्य 
समतभद्र ने बहुत ही पहने किया है। उन्होने तीथड्ूर के शासन 
को सर्वोदय तीथ कहा है।  तीथड्भूर का शासन एक ऐसा विशिष्ट 
गौर विलक्षण शासन है जिसमे प्राणीमात्र का उत्कष है सभी का 
विकास है। सभी का उदय होता है। वह समस्त आ्रापदाश्रो का 
प्रततकर है । 


सर्वोदिय भारतीय चिन्तन का मूलस्वर है। सब सुखी रहे सब 
स्वस्थ रहे सब कल्याणभागी बन कोई कभी दुखी न हो। ' सब 


२४ परम धम श्रतिविदित अहिसा । 
“-सत तुलसोदास 
२४५ सर्वापदामन्तकर निरत सर्वोदय तीथमिद तबब । 
--समनन्‍्तभव्र 
२६ सर्व भवन्तु सुखिन सव सनन्‍्तु निरामया 
सव भद्गाणि पश्यन्तु मा कष्िचद्‌ दु'खभाग भवत्‌ । 


अहिसा और पवोंदय १७४ 


जीव मुझे क्षमा कर मैं भी सबको क्षमा करता हैं सबके साथ 
मेरी भित्रता है किसी पर भी मेरा वर भाव नहीं है ।  सम्पूरा 
संसार का कल्याण हो प्राणी एक दूसर के हित मे सदा रत रहे 
हमारे समग्र दोष नष्ट हो सवत्र जीव सुखो रहे । ' 


विश्वात्मवाद सर्वोदिय वा आदत है और सम वय उसकी नीति 
है। विश्वात्मवाद के द्वारा वह मानवनिर्मित समस्त विषमताश्रो 
को समता में परिवर्तित करना चाहता है। एक यक्ति सुख के 
सागर पर तरता रहे और दूसरा -यक्ति दुख की भटटी में भुलसता 
रहे यह अनुचित है। वराब्यवस्था समाजकृत है यह कत्रिम है 
स्वाभाविक नही गभ्रत सर्वोत्य सभी वर्गों का उत्केष चाहता है । 
पर उत्कष में ही स्व उत्कप निहारता है । सर्वोदय को निष्ठा 
राजनीति मे नही लोकनीति मे ह शासन में नहीं अनुशासन मे है । 
अ्रधिकार मे नहीं कतव्य मे ह। विषमता मे नहीं समता में ह। 
भेद म नही अभेद मे है अनेफब मे नहीं एक व मे ह । 


जहाँ अहिसा ह मत्री ह करुणा ह दया ह स्नेह ह सौहाद है 
सदभावना है वही स्वोदिय ह ग्रौर जहाँ सर्वोदिय ह बही शान्ति 
है पुृख हू । 





पनन-+-मननन--दयनाजगान जननी" करन २ --म-मनकनकपा- जन पानी न >> नम अफीककीन सु 


२७ खामेमि सब्ये जीवा सब्व जीवा खमन्तु में । 
मिसी में सब्बमृएसु वेरमझर न केणइ ॥ 
“-प्रायश्यक सृत्र 
२८ शिवमस्तु सवजगत 
प्रहित निरता भव तु मृूतगणा । 
दोधा प्रयान्तु नाश 
सर्वत्र सुखी भयतु लोक । 


नौ सेवा एक विश्लेषरा 





भारतवष का चिन्तन मानव को सलठा से यह संदेश प्रदान कर 
कर रहा ह कि सेवा जीवन ह सेवा परम तप” सेवा प्रधान धम 
हू! सेवा से बढ़कर कोई धम नही तप नही । 


सेवा यह दो भ्रक्षरों का लघु शब्द ग्पन श्राप मे एक विराट 
ग्रथ गरिमा को सजोये हुए हू । आज सेवा के अर में सहयोग श” 
व्यवहृत होता ह कितु सदयोग और सेवा में बहुत बडा भ्रतर हू । 
सहयोग विनिमय की भावना रहती ह। सेवा में समपण होता ह 
सहयोग मे प्रलगाव का भाव निहित है । सहयोग के श्रन्तस्तल मं 
अ्रहकार हो सकता ह जब कि सेवा भे नम्नता के ग्रतिरिक्त प्रय 
कोई भावना नहीं हाती । वह विवेक पर आश्रित ह अत सेवा के 
श्र्थ मे सहयोग शब्द का प्रयोग करना सेवा की महान श्रथसम्पदा 
को कम करना ह। 


१ पायच्छित्त विणजो वयावच्च तहेब सभाबो 
ऊफाणा व विउसंग्गोी एसो अवभ्मिन्तरों तबो। 


““+उत्तराध्य्यत ३ था ३ 


[ख) औपपातिक तपोधिकार ! 
(ग) प्रायश्चिसविनयवयावृत्त्यस्वाध्यायब्युत्सग॑ध्यानान्युत रण । 
-तस्वार्थ सत्र भ्रष्याय £ सृ २ 
२ वराद्वर ॥8 ऐ० हाष्बाश कछाएंएा धान्मव 5सपा०८ 


सदा एक विश्लेषण !७७ 


जैनागमो में सेवा के भ्रर्थ मे वेयावंडिय? प्रौर वेयावच्च॑ 
ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिनका सस्कृत रूप क्रमश वेयापृत्य प्रौर 


३ 


(क) 
(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ः 


कक़जनी 


(क) 


(खत) 
(ग) 


(घ) 
(ड) 
११ 


वैयावत्य है! वेयावत्य का श्रर्थ है--जिस व्यक्ति को जिस प्रकार 


वयावडिय करेह । 
वयावडिय करति । 
“-भगवतों ज़तक ५ उहुशा ४ सू १५७ 
एयाइ तीसे वयणाइ सोचा 
पत्ती६इ. भद्दाई. सुभासियाइ । 
इसिस्प वयावडियट्रयाए 
जक्खा कुमारे विणिवा यन्ति ॥ 
-उत्तराष्यधन श्र १२ गा २४ 
पुथछ्वि च ई हू च अणागय च॑ 
मणप्पदोसोी न मे आय कोई। 
जक्खा हु वंयावडिय करेन्ति 
तम्हा हु एए निहया कुमारा। 
--उत्तराष्ययन १२।३२ 


गिहिणो वेयावडिय । 
“दशवकालिक प्र मे गा ६ 
गिहिणो वेयावडिय न कुज्जा। 
--वह्ववकालिक दूसरी चुलिका गा ६ 
वैयावज्च तहेव सभझाओ । 
“>उसराध्यवन शा ३ ३ 
उत्तराष्ययन अ २९-४३ 
अयावचच वावजमावोी द्हू धम्मताहणणिमित्त 
अप्णाइयाणभ विहिणो सपायणमेस भावत्यों । 
“श्थानाज़ ५।३।५६११॥८टो प ३४६ 
भगवती २५।७। पृ २४७ 
ओपपातिक सूत्र ३ | पृ २६ 


१७८5 धरम और दहान 


की भ्रावश्यकता हो उस का उसी प्रकार उचित सत्कार करता ।' 
श्रमणो को शुद्ध भ्राहर आदि से सहारा पहुँचानता।' अथवा द्रव्य 
और भाव से भ्रपना स्वय का तथा पर का उपकार करना । संयमी 
की आझ्ापत्तियो को दूर कर सयम मे भ्रपना भ्नुराग करना । 


५४५ आसेवश जहाथाम वयावच्च तमाहिय | 
“- उत्तराष्यपन श्र हे ।३२े 
६ [(क) व्यावृत्तस्य भाव कम्म वा वयावृत्य भकतादिभिरुपष्टम्म । 
“-स्थानाडु ३।३।१८८टो पे १४५ 
(ख) व्यावृत्ठमावा वयाव॒त्य धम साधनाथ अज्मादि-दानमित्यर्थ । 
-“स्थानाडु ५!२।१११ टो प २३४६ 
(ग) वआवच्चे त्ति वयावृष्य भवतपानादिभिरुपष्टम्भ । 
-भ्रोषपपातिक टी प * 
(घ) भगवती २५७पू २ 
(ड) यावृत्तमावों वयावृयम्‌ उचित्र आहारादिसम्पादनम्‌ । 
- उत्तराष्ययन रे ॥रे३े बृहददृत्ति प ६ ८ 


(च) वयावच्च वावड़भावा तह धम्मसाहणनिमित्त । 
अन्नाइगराण विहिणा सम्पायणमेस भाव थो ।। 
“उत्तराध्ययन्त २ ।३४ क्रो नेमिचत्तर टीका 
(छ) व्यावृत्तमावों वयावृत्य । 
-“ भावहयक हारिभद्रीयाशृत्ति ५ ११६ 
(ज) व्यावृत्तस्य भावों वैयावृय साधना मुमुक्षणा प्रासुकाहारो 


पषिणय्यास्तवा भेषजविश्रामणादिष पृवत्र च॑ थ्यावृत्तस्य 
मनोवाकक्‍्काय शुद्ध परिणामों वयावृत्त्यमुयते । 


--तस्वार्थभाष्य सिद्धसेन टीका 
७ दव्यण भावण वा ज अप्पणों परस्सवा 
उबका करण त सब्व वेयावच्च !। 
-+निशोथ चुणि ४।३७४ 
व्यापत्तिव्यपनोद पदयो सवाहन च गुणरागात्‌ । 
वयावृय यावानुपग्रहोध््योपि. संयमिनाम्‌ । 
-7 रत्नकरण्ड क्षावक चार ११२ 


वैदा एक विश्लेषण १७९ 


वैयावृत्य के दस प्रकार हैं--(१) श्रायाय (२) उपाध्याय 
(३) शैक्ष (४) ग्लान (५| तपस्वी (६) स्थविर (७) साधमिक 
(८) कुल (६) गण भ्रौर (१०) सघ की वयावत्य करना। 


ग्राचाय उपाध्याय स्थविर प्रभृति के प्रति हादिक श्रद्धा रखना 
उनकी प्राज्ञा के प्रनकूत्र प्रवत्ति करना सेवा है। तपस्वी को तप मे 
सहयोग प्रंदान करना और नतर दीक्षित श्रमण को श्रामण्य धम के 
विधानों से परिचित कराना व सहधामिको को धम पथ पर शअ्रग्नसर 
करना उनकी जीवन विधि के प्रत्येक चरण मे सहायता देवा । कुल 
गशणा सघ के उत्कष के लिए सतत सन्नद्ध रहना रुग्ण यक्तियों को 
रोग के उपादानों से परिचित कराना तथा ओऔषधोपचार स स्वस्थ 


बमममममममम««+>---०---7**+ ४७४०७. नाना अनु 


8 वयाबये दसबवयिहे पण्णतत त जहा--आवरिय वआबच्चे 
उब भायवआाबण्चे सेहवेआव थे गिलाणवग्रावचज्ले तबस्सिवेआव-त 
थेरवआव थे साहा (अअवेभावच कुलवेआब से गणवेआवच्चे 
सघवेआवच्चे । 





“भगवती शतक २५ उहू ७््यु २ 
(ख) वेआवचरतिब८य वेयावच्च ट्सविहू ते जहा+-- 
आयरियउबभाते थेर तवस्सोी गिलाण-मेहारा । 
साहम्मिय कल गण सघसगय तमिय कायवब्व ॥१॥ 
“आवश्यक चूणि जिनवास प १३४ 
(ग) आवश्यक हारिभद्रीयावृत्ति प ११६ 
(घ) आवश्यक मलयगिरि वृत्ति 
(ड)) झाचायाध्याय तपस्विशक्षस्लानगणकुलसघसाधुमनोज्ञानाम्‌ । 
-तस्वार्थष सूत्र श्र €स्‌ २४ 
(च) नवत-व प्रकरण साथ पृ २६ 
(छ) नंवतत्वप्रकरण सुमग़ला टीका पत्र ११२-? 
(ज) औपपातिक सूत्र । 
(फ) स्थानाग | 
(ज) आयरिय उब भाए थेर तबस्सी गिलाण सेहारश। 
साहम्मिय कुल गण सघसगय तमिह कायव्व ॥ 
““उत्त ॥ ।३३ नेमित्रतीय टीका 


श्८० धर्म और दर्शन 


करना सेवा है। इनकी सेवा करने वाला श्रमणा निगन्‍थ महानिजंरा 
झौर महापर्यवसान करता है ।* 


पूर्वोक्त दस में से प्रत्येक की तेरह प्रकार से वयावत्य की जा 
सकती है। ग्रतएव वैयावत्य के १३ भेद होते है। भाष्यकार" व 
चूर्णिकार” ने उसके तेरह प्रकार यो बतलाए हैं--(१) भक्त (२) पान 
(३) शब्या (४) सस्तारक -श्रासनादि प्रदान करना (५) क्षत्र की 
प्रतलिखन करना (६) परो का मॉजन करना (७) गलान रुग्सावस्था 
में श्रीषध का लाभ देता (८) मांग में थकावट झादि होने पर उसका 
निवारण करना (६) राजादि के कोप भाजन बनने पर॑ निस्तार॑ 
करना (१ ) शरीर उपधि भ्रादि का सरक्षण करना (११) ग्तिचारं 
विशद्धि के लिए प्रायश्वित्त लेना ११, ग्लॉन को समाधि उत्पन्न 
करना (१३) तथा उ चारप्रख्नश आ्रादि के पात्रों की व्यवस्था 
करना । ये सभी सेवा के विभिन्न प्रकार है। 


१ पर्चाह ठाणेहि समणे निग्गथे महानिज्जरए महाप-जवसारें भवद 
त जहा--अगिलाए आयरिय वेयाव-च करेमाणे एवं उवाय 
वेयावच्च येरवेयावज्वच तवस्सिवेयावच्च गिलाणनेयावच्च 
बरेमारों । 

परहि ठाणहि समणे निरगथे महानिजरे महापजवसाण 

भवद त जहा--अगिलाएं सेहवेयावज्चकरेमाणे अगिलाए 

कुलवयाव-च॒ कारेमाण अगिलाए सघवेयावच्च करेमाण अगिलाए 
साहभिय वयावच्च करेमाण | 

“-स्थानाग ५ सू १२७४४ ९१ 

११ भत्त पाणे सयणासरो य पडिलेह परायमच्छिमद्धाण 
राया तेशा दण्ड गहे य गेलण्ण मत्ते य। 

“-म्यवहार भाधष्य 

१२ त एक्केकक तेरसविह ते जहां (१) भत्त (२) पाणे (३) आसण 
(४) पडिलेहा (५) पाद (६) अच्छि (७) भेसज्ज ( ) भरद्धाण 
(९) ६१ (१ ) तेरो (११) दडग (१ ) गेलन्न (१३) मन्‍लति 

“- प्ाचश्यक चूणि जिनदास प० १३४ 


सेशा एक विश्लेषण (दर 


भयबती सूत्र में मातसिक कथ्विक भौर कायिक दृष्टि से सेवा के 
तीन भेद किये गए हैं । 

स्व-सेवा परसेवा झौर स्वपर सेवा के रूप मे सेवा के 
तीन प्रकार श्रौर भी है।+ सेवा का श्रथ प्राज्ञा का पालन भी 
है।जब पक्ति भ्ाज्ञा की श्राराधना करता है तब वह श्रपनी सेवा 
करता है। झ्रात्म गुणों का विकास करना स्त्रय की सेवा करना है। 
दूसरे के आत्म गुणो के विकास मे सहायता करना तथा उन्हे समाधि 
प्रदान करना पर सेवा है। स्वय के सदगुणो का विकास कर 
मानसिक समाधि प्राप्त करना और दूसरो को समाधि देना यह 
स्थपर सेवा है । 


वयावत्य जन श्रमण की साधना का प्रमुखतम श्रग रहा है। 
स्वाध्याय भी उसकी साधना था श्रद्भ है पर स्वाध्याय से भी 
वैयावत्य को प्रधुखताप्रदान की गइ है। शिष्य प्रभात के पुण्य पलो मे 
सव प्रथम वस्त्र पात्रादि का प्रतिलिखन करता है और उसक पद्चात्‌ 
गुरु के चरणारविदो से प्रसिपातकर नम्र निवेदन करता है -थ्रुरुदेव३! 
अब मुझे क्‍या करना चाहिए ? आप बाहे तो मुझे वयावत्य मे सलग्न 
कर दीजिये या स्वाध्याय मे । गुरु शिष्य को यदि वैयावय मे नियुक्त 
कर देते है तो वह ग्लानिभाव का परित्याग कर सेवा करता है । 


जन सस्कृति का श्रमण शरीर के प्रति ममत्वभाव से प्रेरित 
होकर भाहार नहीं करता। शरीर का पालन पोषण करना उसका 


१३ तिबिहाए प जुवासणाए पज्जुबासति एवं बदासी । 
-भगवतों शतक २ उद्देश ५ 
+ (ख) स्थानाज़ ठा रेसू १ । 
१४ पुव्बिलमि चउव्मागे आइच्चमि समुद्रिए । 
भड़्म पडिलहिता वरदित्ता य तओ गुरु ॥ 
पुच्छिज्जा पजलिउड़ों कि कायव्य मए इह । 
इच्छु निभोह्म्न भते वेयावच्चे व सभाए ॥| 
वेयावज्चे निउत्तरा कायव्यमगिलायओ। 
--उत्तराष्ययत धर० २६ गा ।६।१ 


१२ धर्म और दर्शन 


लक्ष्य नही है। ग्ह छह काररणो से श्राहार ग्रहण करता है उनमे 
द्वितीय कारण वयावत्य है। वयाव य करने के पवित्र उद श्य से वह 
ग्राहार ग्रहण करता है' क्योकि आहार के भ्रभाव मे शरीर वैयावत्य 
करने मे भ्रममर्थ हो जाता है। 


मेवा करने वानो के लिए आगमसाहिय म॑ विशेष विधान किये 
गये है । 

कल्पसूत्र के ममाचारी प्रकरण मं एक विधान है कि वर्षावास 
स्थित जमणा को गृहस्थ के घर पर एक बार जाना क पता है। पुन 
पुन गृहस्थ के घर जाना नहा कापता। किलु भ्राचाय उपाध्याय 
तपस्वी बातक रुग्गा आदि अमणों की सेवा का प्रसंग उपस्थित 
होने पर सेवानिष्ठ मुनि को अनेक्वार ग्र सथ के यहाँ भिक्षा के जिए 
जाना कपता है। * 


श्रमण सस्कृति के श्रमणा के लिए श्राचाराग' बहत्कल्प और 


१५ वेयण वेयाव चे इरियट्राए सजमदाए । 
तह पाणवत्तियाए छट्ठु पुण धम्मनि ताए ॥ 
“उ7राध्ययन २६।३ 
१६ वासावास ५ जासवियाण नि चभत्तियस्स भिक्‍खुस्स कप्पट्ट एग 
गोयरकाल गाहावइकुल भत्ताए वा पाणाएं वा निक्‍्खमित्तए वा 
पवेमित्तर वा न उप्न थ आयरियवेयाव थे | वा उब मकायवेयावच्चेण 
तवस्सिगिलाणव॑ खुडएण वा अवजणजायएण । 
“-कल्पसुत्र स २४ प ७१ पुण्यथिजय जो सम्पादित 
१७ श्र भुगत खल वासावासे अभिपवुद्दु बह॒व पाणा बहुबीया सभूया बहूवे 
बीया अरणु भन्ना अतरा से मं गा बहुपाणा बहुबीया जाव ससताणगा 
अणोक्कता पथा णा वि णाया मगा सेव णच्चा रो गामाणुगाम 
दइ जेजजा तओ सजयामेव वासावास उवल्लिएजा । 
-भाधारांग्र 
१ नो कप्पइ निग्गथारा निग्गधीण वा बासावासासु चरित्तए । 


अहत्कल्प उद्द १ स्‌॑ ३६ ३७ 


सेवा एक विश्लेषण १८३ 


निशज्ञीध*' भ्रादि ग्रागम साहित्य में यह स्पष्ट विधान है कि वह वर्षा 
वास में जीवो की दया के लिए रक्षा के लिए एक स्थान पर स्थिर 
होकर सयम साधना करे | वर्षाऋतु मे ग्रामानुग्राम विहार न करके 
पवन रहित स्थान में रहे | श्रागमिक भाषा म॑ उसे प्रतिसलीनता तप 
कहा है- वासासु पडिसलीणा | * श्रमण प्रस्तुत विधान का 
उल्लंघन कर यदि ग्रामानुग्राम विहार करता है तो उसे चातुर्मासिक 
प्रायश्चित्त आता है।' 


स्थानाडु सूत्र म उपयुक्त विधान स भिन्न द्वितीय विधान यह है 
कि श्रमश वर्षावास मे भी पाँच कारणों से विहार कर सकता है। 
उसमे एक कारण आचाय उपाध्याय प्रभृति की सेवा है। श्राचार्प 
उपाध्यायादि का अ्रयत्र वर्षावास है। उहे सेवा के लिए प्रावश्यकता 
है तो जमणा विहार कर उनका सेवा के लिए जा सकता है या वे 
जहाँ श्रादेश द सेवा के लिए वहाँ जा सकता है। सेवा के लिए 


्ञ्गाऊ 


१६ निशीध सूत्र उद्शा २ सू ४१। 

१ (क) सदा इ दियनोई दियपरिसम लोणा विसेसेश सिणहसघद् 
पा हरण थ णिवातलतणगता बासासु पड़िसलोणा नो गामारागाम 
दूृतिजति । 

“ दशवकालिक प्रगस्स्पतसिह भुणि 
(ख) वासासु पडिसलोणा नाम श्राश्रयस्थिता इयथे तबविसेसेसु 
उजमति तो गामनगराइसु विहरति । 
-बंशवकालिक जितदास चुणि प ११६ 
(ग) वषाव लेषु सलीना सलीना इगयेकाश्रम था भवन्ति । 
- बशवकालिक हारिभद्रीया वतन प ११६ 

२१ जे भिक्खु पढमपाउससि गामाणुगाम दृदजइ दृइजत वा साइ जद । 

“निश्ञोव उद्ध २ सू ४१ 
२२ कंप्पद प्रो ठाशहि णिग्यथाण णिग्गथीण वा पढमपाउससि 
गामारुगाम दुद्द जत्तर तजहा णाणट्रयाएं दसणाह्ुयाएं चरित्तट्रयाए 
आयरियउव भकायाण वा से वीसु भेजा आायरिय उब भायाण 

वा बहिया वेयाबच्च करणयाएं। 


>स्थानाऊु ५ स्थान 


श्पड धर्म और दर्शम 


यदि श्रमण वर्षावास म॑ विहार करता है तो उसे प्रायश्चित नहीं 
झ्ाता | हाँ सेवा का प्रसग समृपस्थित होने पर भी यदि वह 
विह्र नही करता है तो प्रायश्चित का भागी है। कितना गहरा है 
सेवा का महत्त्व । आचार्य जिनसेन ने ता सेवा को तप का हुंदय 
माना है 


परिहार विशुद्ध चारित को श्राराधना और साधना भी बिना 
वयावत्य के सभव नही है। झागम साहिय में परिहार विशद्ध चारित्र 
की विधि इस प्रकार है-- नौ पूर्वों तक था दशव पूर्व की तृतीय 
ग्राचार वस्तु तक श्रध्ययन करने वाले नौ साध श्रध्ययन के पश्चात्‌ 
तीर्थड्भर या जिन्होने तीथड्भूर के सा नध्य म॑ परिहारविशुद्ध चारित्र 
की साधना की है उन वियिष्ट साधको के सा नध्य में परिहार विशद्ध 
चारित को स्वीकार करत है। उन नौ श्रमणों मे से प्रथम चार 
श्रमण यदि उष्ण काल हुआ तो उत्कृष्ट अष्टम भक्त की आराधना 
करते है । यदि शीत काल हुआ तो जध य षष्ट भक्त मध्यम अष्टम 
भक्त और उत्कृष्ट दशम भक्त की आराधना करते हैं। यदि वर्षा काल 
हुआ तो जघन्य श्रष्टम भक्त मध्यम दशम भक्त और उत्कृष्ट द्वादश 
भक्त की तपश्चर्या करते है। श्रवशेष पाच श्रमणो में से एक श्रमण 
प्रवचन करता है शोर चार श्रमण पाँचो की सेवा करते है! तप 
करने वाले श्रमण पारिहारिक कहलाते है और वयावृत्य करने वाले 
श्रनुपारिहारिक कहलाते है। प्रवचन करने वाला साध जो 


९३ से वयावृत्यमातेने ब्रतस्थेष्वामयादिषु । 
अना मतरको मूृवा तपसो हृदय हि तत्‌ ॥ 
“ महापुराण ७२।११।२३३ 
२४ से कित पर्पा हारविशुद्धिय चरिसारिया ? परिहार बिशुद्धि बरिसारिया 
दुविहा पण्णत्ता त जहा-निश्विस्समारा परिहार विसुद्धिय चरित्तारिया । 
निब्बिटुकाइयपरिहा रविसुद्धियब्रित्तारिया य। सेस परिहार 
विसुद्धिय चरित्तारिया | 
“ पह्चचणा पद १ १४ 
ते दुविगष्प निव्विस्समाण  निव्यिदृकाइयबसेण | 
परिहारियाउंगुपरिहारियाण कप्पटियस्सवि ये॥ 


सेबा एक विश्लेषण हक 


युरुस्थानीय होता है कल्पस्थित कहलाता है। प्रस्तुत कम छह माह 
तक चलता है। उसके पश्चात्‌ चारो तप्र करने वाले श्रमशण वैयावृत्य 
करते हैं वैयावत्य करनेवाले तप तपते है। प्रवचन करने वाला श्रमण 
पुथयत्‌ ही प्रवच्चन करता है। छह माह पण होने पर प्रवचन करने 
बाला तप्र करता है और झाठ श्रमणो म॑ से एक प्रवचन करता है 
दोष सातो श्रमण सेवा करते है । छह मास तक तप कर चुकने 
वाले निर्विष्कायिक कहलाते है शोर जो तप कर रहे हो वे 
निविश्यमानक कहे जाते हैं । 

धभागम साहित्य मे अनेक स्थलो पर कडाई स्थविर का वरान है । 
कडाइ स्थविर सेवा क॑ जीते जगाते सजम प्रहरी होत थे। सेवा करना 
उनवे जीवन का प्रम्मुख ध्यय होता था । वे संवा की प्रशस्त भावना से 
प्रेरित होकर सथारा श्रौर सलेखना करने वाले के साथ पवतादि पर 
जाते थ | कहा जाता है कि जब तक सथारा करने वाल का सथारा 
पूर्ण नही होता था तब तक वे स्वय भी आहारादि ग्रहण! नही करते थे 
ग्रौर प्ग्लान भाव से उसकी सेवा करते थ ।** 


परिहारों पुण परिहारियाण सो गिम्ह सिप्तिर-वासासु । 
परे यतिविगप्पी चउत्थमाई तबोी नेओ ॥ 
गिम्हू सिसिर-बासासु चउत्थयाईण बारसताह । 
अडढोपककतिए जह्एपए मा भिमुक्कोसयतचारा | 
सेसा उ नियमभसा पाय भस न ताटामायाम । 
होइ नवण्हवि नियमा न कप्पए सेसय सब्ब ॥। 
परिहारिया 5णुपरिहारियाण कप्पट्टियस्स वि य भत्त । 
छ छम्मासा उ तबो अट्टारसमासिओ कप्पो । 
“-विध्षवायश्यक भाष्य प्रथम भाग गा १२७१ से १२७५ १५ ४५५८ ४६ 
प्रकाशक--अआप्भोदकर्समिति 
२१४ पन्नवणा सूत्र पू १ २१ ३ अमोलक ऋषि जो | 
२६ तहारुवेहि कडाइहि थरेहि सद्धि विउल पध्यय समणिय सणिय॑ 
दूरहह दृरहिता  तएरखा ते येरा भगवतों मेहस्स अणगारस्स 
अगिलाए वेयायिडय करति । 
“- अातत्ासृत्त श्र १ यू० ४६ 


१६ धर्म और दर्शन 


श्रोषनियु क्तिकार ने श्रमणों के लिए विधान किया है कि जब 
श्रमण शारीरिक ह्रष्टि से सक्षम हो जाय भिक्षा लेने के लिए जाने 
मे समय हो जाय तो सवप्रथम उस साधक का कत्त य है कि ग्लान 
श्रमण की मत लगाकर सेवा करे। 


नियु त्तिकार ने स्पष्ट कहा है कि चरगा करण में प्रमाद का 
ग्राचरग करने वाल सयमीय सद+ाव से विमुख पाश्वस्थ अ्रवसन्न 
कुशील निग्न ता की भी कारण वशात्‌ सेवा की जा सकती है तो 
फिर विवेकी जिर्वा द्रव मन वचन और काया को गोपन करने वाले 


उद्यताविदरी मालाभिलाषी को तो हर प्रयत्न से सेवा करनी ही 
चाहिए । 


वद्धों को सेवा करने वाल पुरुषों को ही चारित्र श्रादि सम्पदा 
प्रा त होती है प्रौर क्रोधादि कषायो से कलुषित बना मन भी निमल 


टो जाता है। 


ग़णधर गौतम के प्र न के उत्तर में भगवान श्री महावीर ने 
कहा-वयावत्य से जीव तीथडूर नाम गोत्र का बध करता है।* 
केवल ज्ञान तो काई भी विशिष्ट साधक प्राप्त कर सकता है पर 
तीर्थड्रर बनने क लिए लम्बी साधना करनी पडती है। साधना के 
जितने भी पथ है उन सभी मे सेवा का पथ सवश्र ८ठ है। यद्यपि सेवा 


२७ कु जा गिलाणगस्स उ पढमालिअ जाव बहिगमरा । 
“ओघनियु क्ति ग्लान हार 
श्८. जइता पास थोसण्ण कुसीलनि हवगारापि देसिश्न कररा । 
चरणकरणालमारण सभावपरमृहाणश च॑ ॥। 


-आभोघतियु क्ति ४८ 
२६  वृद्धानुजीविनामेव स्पुद्वा बरादिसम्पद । 


भवत्यपि न्र तनिलप मन क्रांधादिक”मलम्‌ ॥। 


“+-जशानाणव प्र १५ इलोक १६ 
३ बेयावल्चणा भते | जीवे कि जणयथई 


वेयाव चेण जीने ति थयरनामग्रोत्त कम्म निबंधद। 
--उत्तराष्ममन झ॒ २६ प्रदन ४३ 


सैंवा एफ चिश्लेषण श्र 


घम परम गहन माना गया है उप्र पर चलते समय योगियो के कदम 
भी लडखड़ा जाते हैं. किन्तु यह विस्मरग नही होना चाहिए कि 
सुमनो की सुमधर सौरभ वही प्राप्त होनी है। कहावत भी है करे 
सेवा पावे मेत्रा । 


प्र-य सभी गुगा प्रतिपाती हैं वे मानवजीवन के प्रात तक ही 
साथ रहते हैं पर वयावृत्य अ्रप्रतिपाती है। वह दूसरे जम में भी 
साथ रहता है। सयम साधना से भ्र ? होने पर अथवा मृत्यु प्राप्त 
होने पर चारित्र की चारु-चारद्रिका नष्ट हो जातो है। स्वाध्याय के 
प्रभाव म पठित वास्त्र भी विस्मृति के ग्रचल भ छिप जाते है किन्तु 
वयावत्य से प्रा त हभ फल कभी भी नष्ट नहा होता । वह अवश्य ही 
प्राप्त होता है । 


महात्मा बुद्ध ने भी कहा है. एक तरफ मानव सौ वर्षों तक 
जगल में भ्रग्ति की परिचर्या करे और दूसरी तरफ पुण्पात्मा की 
क्षणभर भी सेवा करे वह सेवा सो वष तक किये गये यज्ञ से 


कही उत्तम है। 


सदा वद्ध महानुभावों की सेवा करने वाले और अ्रभिवादनशील 
पुरुष की झ्रायु सौन्दय सुख और बल ये चार वस्नुए वढ़ि को प्राप्त 


३१ सेवाघम परमगहनों योगिनामप्यगम्य । 
--पचतत्र विषणुशर्सा 
३२ वेयावक्च नियय करेह उत्तरगुण. घरिताण। 
सवब्ब किल पडिवाई वेयाबच अपडिवाइ ॥ 
पडिभ गसस्‍्स मयस्स वा नासइ चरण सुय अग्रुणणाए । 
ते हु वयाव वे चिय सुहोदय नासए कर्म ॥ 
“+झोधनियु क्ति ५३२॥५३ ३ 
३३ यदल वषशत जन्तुरग्ति परिचर, वने। 
एक चर भाविता मान मुहतमपि पूजग्रेत ॥। 
तदिद पूजन श्रयो न तु वषशत हुतम्‌ ॥ 


“-पम्मपद ( ससकृत छाथा ) १ ७ 


शैपक अब और वहंच 


होती है /४ भ्रत प्रत्येक साधक का कत्त व्य है कि वह श्र थ्ठ सदुगुरुरी 
के घारक महापुरुषो की निर तर सेवा करे । 


हिन्दी साहित्य के एक स त कवि ने भी बडी सुन्दरता श्ले कहा है 
कि सतत की सेवा करने से परमात्मा भी प्रसन्न होता है। 


सेवा से ही ज्ञान का अखण्ड प्रकाश प्राप्त होता है। भ्रागम 
साहिय का मथन करने वाला प्रत्येक जिज्ञासु यह जानता है कि 
गणाधर गौतम और जम्ब झादि ने जो ज्ञान की निमल ज्योति प्राप्त 
की थी उसके अ्र तस्तल में उनकी सेवा ही प्रमुख थी । सेवा से प्राप्त 
ज्ञान शतशाखो के रूप मे विस्तृत हो सकता है । 


सलान भ्रमण की सेवा करना स्वय भगवान्‌ की सेवा करने के 
समान है। गौतम महावीर से प्रइन करते हैं--भगवन्‌ ! जो मनुष्य 
ग्लान की सेवा कर रहा है वह धय है अथवा जो मनुष्य दशन के 
द्वारा श्रापको स्वीकार कर रहा है वह धय है 


३४ अभिवादनसीलस्स निचच बड़ढापचायिनों । 
चत्तारो धम्मा बडढीत आयु वण्णो सुख बलम्‌ ॥ 
“-घम्मफथ ९ ६ 
(ख) अभिवादनशीलस्य निय वृद्धोपसेविन । 
चत्वारि तस्य वधन्ते आयुविद्या यशों बलम्‌ । 
- मनुस्मृति ग्ष्याव २ इलोक १२१ 
३५ सन्‍्तन की भक्ति किया प्रभु रीभत है आप । 
जाका बाल खेलाइये ताका रीभ बाप ॥ 
(ख) ज्ञातासूत्र आ १ैसू ३ 
(ग) भगवती श ५उ ४सू ४ 
३६ जे आयरिय उवभायारा सुस्ससा वयणा करे 
तेसि सिक्ला पवड़ढ़ाति जल-सित्ता इव पायवा ।। 


--बंशबेकालिक श० ६ २ भा १२ 


सेब! एक विश्लेषण शैवश 


उत्तर मे भगवान्‌ कहुते हैं गौतम ! जो मनुष्य ग्लात की सेवा 
रहा है वह धन्य है।* 

ग्रोतम की जिज्ञासा ते पुन वाणी को रूप लिया भगवन्‌ ' 
झाप यह किस हेतु से कह रहे है ? 


समाधान की भाषा में उत्तर मिला-गौंतम ! जो ग्लान की सेवा 
कर रहा है वह मेरी सेवा कर रहा है भश्ौर जो मेरी सेवा करे रहा 
है वह ग्लान की सवा कर रहा है। पअ्ररित्त का ददान श्ररिहंत की 
प्राश्ा का पालन करना है। प्रर्थात्‌ अरिहत के दशन का सार है-- 
प्ररिहन्त की ग्राश्षा का पालन करना । अ्रत हे गौतम ! मैंनें ऐसा कहा 
कि जो मनुष्य ग्लान की सवा कर रहा है वह दर्शन से मुझे स्वीकार 
कर रहा । वही मेरा सच्चा उपासक है। 


महात्मा बुद्ध ने भी एक रुग्ण भिक्षु को दर्द से छटपटाते देखकर 
प्रानन्द झ्रांदि प्रधान श्रमणो को सम्बोधितकर कहा था--भान*द सर्व 


टन नि 


३७ कि भतते! जे गिलाण पडियरइ से धन्न उदाहु जे तुम दसरशोण 
पड़िब जई ? 
ग़ोय॑श्रा | जे गिलाणा पड़ियरह । 
-आ्रावश्यक हारिभट्रीय कृत्ति प्‌ ६६१ 
(लछ) जो गिलाश पड़ियरइ सो म पड़ियरइ ॥ 
जो मर पड़ियरद सो गिताण पड़ियरइ॥ 
--ओधनियु कति सटोकंगा २ 
(म) जे भमिशॉएा पढियरइ से घप्ण 
(घ) उत्तराध्ययन शर्वार्थ सिद्धि परीपह अध्ययन 
३ से केणट्ट शा भन्‍्ते एव वच्चह ? 
जे गिलाए पढ़ियरइ से म दसरोणां पढिव जह 
जेम दसरोभ पडिवज्जद से गिलाश पड़ियरइत्ति भाणाकरणसार 
सु अरह॑ताण दसणा से तेणटठेणा गोयमा ! एवं बच जे गिलाखं 
पड्ियरइ से म पशिवज्जद जे मं पडियज्जद से ग्रिलाएण पडियज्जह | 
“आवश्यक हारिभड़ीया कृत्ति पु ६६१ ६२ 


१६ धर्म और दर्शव 


प्रथम रुगण भिक्षुओ की सेवा करो। जिनको मेरी सेवा करनी हो वे 
पीडितो की सेवा कर । 


एक पाश्चात्य विचारक ने भी कहा है-गरीबो की सेवा ईश्वर 
की सेवा है । 

मर्यादा पुरुषोत्तम नी राम की जिज्ञासा का समाघान करते हुए 
वश्षिष्ठ ने कहा--जिस किसी भी तरह मन वचन और काय से किसी 
की सेवा करना ईश्वरपूजा है। 


भगवान्‌ का एक ताम दीनवध है। उद्दे दीनानाथ भी कहते 
है । दीन और रुग्रा की सेवा करना साक्षात्‌ जीवित भगवान्‌ की सेवा 
करना है। नरसेवा ही तारायणासेवा है । 


प्रशन है कि जब सेवा का इतना गहरा महत्व है श्र जन-साहित्य 
मे भी सेवा का इतना उल्लेख है तो जन स वृति क॑ श्रमण को तो 
नि सकोच भाव से सभी की सेवा करनी चारिए चाहे वह गृहस्थ हो 
या श्रमरण हो । 

उत्तर है कि जन सस्कृति के श्रमणा की अपनी मर्यादा हैं। उसका 
प्रपना कमक्षत्र है। मर्यादा मे रहकर वह गृहस्थ की द्रव्य सेवा नही 
कितु भाव सेवा कर सकता है| भाव सेवा का महत्त्व भी कम नही 
है। यदि श्रमगा अपने श्रमण धम की मर्यादा को भूलकर गृहस्थ की 
द्रब्य सेवा करता है तो वह श्रमण के लिए ग्रनाचार है ।** 





(ख) जो गिलारा पडियरद से मर णाणण दसणोसख चरित्तर्त 
पडिय जद --बहुस्कल्प सृत्र लघुभाध्य 
(ग) उत्तराध्ययन सर्वाथ सिद्धि परोीषह अध्ययन 
(घ) आणाराइरणा दसरा खु जिणाज 
३६ विनय पिथक ८।७।६।का साराश 
॥। 8८ ९ 0६ ० ए00 8 06 ७ 6६ ० 0079 
४१ येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिन ।! 
सतोष जनयेद्‌ राम ! तदेवेद्वरपृजनम्‌ ।। 
४२ गिहिणो वेयावड़िय 
“वश्बेकालिक झ देगा ६ 
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श्रमश का कत व्य है कि सयमशील श्रमणा की सेवा क रे । ग्लान 
साध की सेवा करने से तीर्थ की श्रनुवतना होती है भौर तीथद्धुर देव 
को भक्ति होती । * शाचाय का भी कत्त प्र है कि सहधर्मी के रोगी 
हीने पर उसकी यथा शक्ति सेवा करे ।*४ जो सघ सेवा शुश्र था की 
मावना को नही जानता है उसे प्रश्नय नहीं देता है जिस सघ के 
आचाय अपने सघ के सदस्) की सुख दुख निवारण की विधि नही 
जानते रोगी की चिकित्सा से भ्रनभिज्ञ हैं वह संघ छिन भिन 
होकर नष्ट हो जाता है! 


सचसमुत्कषब के लिए अपेक्षित है कि सघ का प्रत्येक सदस्य 
सेवानिष्ठ हो। नवदिषेण * मेधकुमार बाहु और सुबाहु" मुति 





(ख) गिहिणो वेयात्रडिय न कुला । 
“-बहाजेकालिक बूसरो चुलिका गा ६ 
(ग) ग्रहिणों ग्रहस्थस्य वैयातृ"य गृहिमावोषकाराय तस्कमंस्वा मनो 
प्यावृत्तभाव न कुर्यात्‌ स्वपरोमयाश्षय समायोजन दोषात्‌ । 
-- वशवकालिक-हारिभवोीया वृत्तिष २ ! 
४२ तित्याणुत्त जणा खलु भत्तो थ कया हंवइ एवं । 
“बहत्कल्पसृत्र लघुभाष्य गा १८७८ 
४४ साहम्मियस्स गिलायमाणस्स अहाथाम बेयावच्च अभुद्दित्ता भवई । 
-वशाञ तस्कथ भतुधदशा 
४२ उप्पण्णेण गेलारों जो गणबारी न जाण* तेगिच्छ । 
दीस ततो विणासों सुह दबखा तेण 7“ चना ॥। 
- जेंयबहार भाष्य ५।१२० 
४६ उत्तराष्ययन टीका--कथा | 
४७ अजप्पमिईणं मते | मम दो अच्छीण मोत्तज। 
अवसेसे काए समशाण  पिग्तथाल राष्ट्र । 
- “पतृषस कया श्र॒* 
ड४ए. आवश्यक वूंणि प्‌ १३३ 
(खी आवश्यक हारिभद्रीयावृत्ति प २१६ 
(ग) त्रिषष्ठिशलाका पुरुषचरित्र १।१६ ६ आधचाय॑ हेमचन्द्र कुत 


हैहै२ चमें और ध्णेन 


की तरह संघ के प्रत्येक सदस्य के जीवन के करा-करा में सेका की 
विराट भावना अ्रठखेलियाँ करती रहे । सेवा का प्रमग उपस्थित होने 
पर सच्चे सेनानी की तरह सदा तत्पर रहे बगले न भाँके । यदि वह 
माँकता है तो प्रायश्चित का ग्रधिकारी है । 

जो श्रमणा श्रमण की ग्लातता सुनकर भी उसकी उपेक्षा करता 
है तो उसे [स्विस्तार] गुरुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त का भागी होना 
पडता है। 

यदि कोर्ट समथ साधु बीमार साध को छोडकर प्र-य किसी कार्य 
मे लग जाय बीमार की सार सभाल न करे तो उसे गुरु चोमासी 
प्रायश्तति प्राता है | 

रास्ते मे जाते हुए गाव मे प्रवेश करते हुए अथवा भिक्षा के 
लिए परिभ्रमण करते हुए श्रमण को यदि किसी मुनि को ग्लाना 
वस्था की सूचना प्राप्त हो तो वह आवश्यक काय को छाडकर उसके 
पास सेवा के लिए पहुँचे । यदि वह नही परेंचता है तो उसे गुरु चातु 
मासिक प्रायश्चित्त ग्राता है। * 

एक श्रमणा विहार कर जा रहा है। उस जिस स्थान पर पहुँचना 
है वहाँ स्वगच्छ का शभ्रथवा परगच्छ का श्रमण ग्लान है वहाँ पहुँचने 


३५+००__-७व.»-.०-५.++-+- 


(घ) देखिए तेखक का ऋषभदेव एक परिशीलन पग्र'थ ! 
४६ आवद्यक घधूणि प्र १३३ 
() प्रावश्यक नियु क्ति मलयगिरि वृत्ति । 
(ग) आवश्यक हारिभद्रीयावृत्ति प्‌ २१६ 
(घ) त्रिषष्ठि ११।॥९ ६ 
५४५ ओ उ उबेह कुज्जा लग्गइ गुरुए सविधारे । 
“--उृहलत्कल्प चुत्र भाष्य १८७४ 
५१ जे भिवक्‍ल गिलाण सोवा णच्चा न गवेसदइ ने गवेसत वा 
साइज्जड आवज्जइ चउम्मासिय परिहार ठार्ण अणुग्धाइय । 
--भिक्षीध १।३७ 
५४२ सोऊण उ गिलारा पथ गामे य भिक्‍खवेलाए | 
जइ तुरिय तागच्छूह ल गह गरंय स चउमासे ॥। 


--बहत्कल्पसूत्र भाध्य १८७२ 


सेब! एक विश्लेषण १९३ 


पर मुझे उनकी शुश्र घा करनी पड़ेगी इस भावना से यदि वहु श्रमण 
उस स्थाव को छोड़कर पअभरण्य में होकर जाने का मार्ग ग्रहण 
करता है ग्रथवा जिस माग स झाथा उसी माग से पुन लीटने का 
प्रयत्न करता है तो उसे आज्ञा प्रनवस्था मिथ्यात्त ओर विराधता 
प्रादि दोष लगत हैं। 

यदि कोई श्रमण भपने साथी मुनि की प्रस्वस्थता की उपेक्षा 
कर तप्श्च रण करता है शास्त्र स्वाध्याय करता हैतो वह भी 
प्रायश्वित्त का भ्रधिकारी है। वह राघ में रहने के प्रयोग्य है। सेवा 
से जी चुराना झपते आत्म गुणों का हनन करना है । [पोर साथ ही 
संघीय मर्यादा की उपेक्षा करना है जो सबसे बडा पाष है । 


दर्शाश्न तस्कघ समवायाग और प्रावध्यक सूत्र में महामोहतीय 
कम बचधन के तीस प्रकार बताये हैं! प्रष्ट कर्म प्रकृतियों मे मोहनीय 
कम सबसे अधिक पतन का कारण है। जब ट्रध्यवसाय की तीक्ता 
एब क्र रता ग्रधिक मात्रा मे बढ जाती है तब महामोहनीय कमर का बध 
होता है श्रर्थात्‌ उत्कृष्ट सत्तर कोडाकोडी सागर तक की स्थिति वाले 
मोहनीय कम का बध करता है। प्रस्तुत तीस भेदी मे बाईसक_ और 
पच्चीसवा भेद सेवा न करने के सम्बंध में है। सेवा न करने से और 
सेवा के प्रति उपेक्षा रखने से श्रामा का कितता भयकर पतन होता 
है वह इस से स्पष्ट है । 

ग्राचाय और उपाध्याय की जो सम्यक प्रकार से सेवा नही 
करता वह भ्रप्रतिपुजक और ग्रहकारो होने से महामोहनीय कम की 


उपाजना करता है ।' 


अमन जनक ७७ भ “3०-०७ -लके-नन 





(3.3. असम मन किअअ.म' 


५३ सोऊण उई गिलारा उम्मग्ग गच्छ पडिबहु यावि । 
मरगाडोी वा संग्ग सकमई आजणमाईणि ।। 
--युहत्कल्प लियु बित भाष्य १८७१ 
५४ आयरिय--उब भायाण सम्म नो पड़ितप्पदइ । 
अप्यडिपूषण थद्ध महामोह पकुव्वह ॥| 
--दक्षाभ ते स्कन्य ६ दशा भा २२ 


१३ 


१९४ अरम और दर्शन 


जो शक्ति होने पर भी दूधरों कौ सेवा नही करता है और कहता 
है-- जब मैं रूणा हुआ था तब इसने भी मेरी सवा नही की थी। मैं 
क्यों करू ? यदि वह व्यथा स व्यथित है तो भले ही हो मुझे क्‍या 
गज है ” ऐसा विचार करने वाला भी महामोहनीय कम का बंधन 
करता है । 


प्राचाय जिनदास गणी महत्तर ने सवा को ही भक्ति माना है। 
ग्राचाय के सम्मान में खड़ा होना दण्ड भ्रहण करना पाँव पोछना 
श्रामन देना आदि जो सेवा है वही भक्ति है। 


राजे द्र कोषकार ने सेवा का अर्थ भक्ति और विनय किया है ।* 
उमास्वाति ने विनय के ज्ञान दशन चारित्र और उपचार ये चार भेद 
किये है। इनमे उपचार का अथ आचाय पृज्यपाल ने सर्वाथ सिद्धि मे 
श्राचाय के पीछे चलना सामने थाने पर खड़ा हाना भ्रजलिबद्ध होकर 


(ख) समवायाग स्म ३ 
(ग) आवश्यक अ ४ 


५५ साहारणट्रा जे केइ गिलाणम्मि उदधद्ठिए । 
परम न कुणद किब मज्कभ पि से न कुव्वद |। 
संढठ॒ नियडी-पण्णाणे. कलुसाउल--नचेयसे । 
अप्पपो य अबोहीए महामोह पकुब्बद ।॥ 
-बशाअ त स्कत्भ € बशा गा ९४।२६ 
(ख) समवायाग सम ३ 
(ग) आवश्यक अ ४ 
५६९ अभुद्णदडरगहण पायपु'छणासणप्पदाणगहणादोहि सेवा जा 
सा भक्ति । 
“-विक्षीभ जुलणि 
५७ सेवाया भक्तिविनय । 
“-राजेख कोष 
भर ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा । 


-तत्त्वाबंसूत्र श्र € तू २१ 
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नमस्कार करना किया है। जो सेवा ही है। प्राचाय कौटिल्य ने 
वयावृत्य का भ्र्थ परिचर्या किया है। 


सेवा भ्रात्म-साधना का प्रपूर्व उपाय है नर से नारायर बनसे की 
शअ्रष्ठ कला है। सवा कश्ने वाला सवा करानेवा ले स महान्‌ होता 
है। शिर सेव्य है भौर पैर सेवक है। सेव्य ही सेवक के चरणों मे 
मुकता है।राम सयथ थ और हनुमान सवक थे। हनुमान के 
उपासना गृह (मादिर) प्राय प्रत्येक गाँव मे मिलते हैं किन्तु राम के 
क्वचित्‌ ही । हनुमान की यह लोक ब्रियता सिद्ध करती है कि सब्य से 
भो सवक अधिक जन-मत प्रिय होता है। गाधी जो के शब्दों में 
सवा से बढ़कर व्यक्ति को द्रवित करने वाली शोर कोई चीज़ संसार 


में नही है। 


जशातृधम कथा का एक मधर प्रसंग है। सवामृति पथक मुनि 
की सवानिष्ठा ने शलकराजधि के जीवत को आमूलचुल 
परिवर्तित कर दिया। उहे न केबल द्रव्यनिद्रा से बल्कि भावनिद्रा 
से भी जागृतकर दिया था। 


म्राज सेवा का नारा एक किनारे स दूसरे किनारे तक गज रहा 
है । सवको की भरमार है पर सवा मे जसी चाहिए वैसी चमक पदा 
नही हो रही है। इसका कारण है प्रेम शोर तमयता का प्रभाव । 
कत्त ः्य की दृष्टि सजो सवा की जाती है उसमे समपण एव 
प्रात्मोत्सग ही प्रमुख होता है! उसमे बदले की चाह नहीं होती । वह 
बडी के काटे की तरह निरन्तर चलती रहती है । 


५६ तड्ड यावृत्यकाराणामधदण्ड । व्यास्या--तद् यावृत्यकारागां तस्य 
वयावृत्यकारा विशेषण आसमन्तावतन्त इति । व्यावृत्त परियारक 
तस्य कम वयावृत्य परिचर्या तत कृवस्त परिचारका तेषा अधदण्ड । 

कोटिलीय भ्रथ॑शासत्त झअजिकरण २ प्रकरण २३२ 

६ गाँधी जो को सूक्तियाँप १११ 


६१ णायाधम्मकहाओ श्रत १अ ४५ 


१९६ धर्म और दह्यंग 


प्रेम की जिस उबर भूमि से कत्तव्य का जम होता है वह 
कत्त व्य सवा है मा पुत्र की सवा करती है। अपने भ्रापको पुत्र को 
सबा में विस्मृत कर देती है! भूख प्यास भूल जाती है। एतदथं ही 
उसकी सवा उ-व कोटि की गिनी गई है। जिस सवा में झ्रात्म भाव 
का अ्रभाव होता है उसमे तोलने की बुद्धि रहती है झौर जहाँ पर 
तोल है वहाँ हृदय के माधय का मोल कम हो जाता है। प्रत भार 
तीय सस्कृति साधक के श्रन्तहृदय मे सेवा की सही ज्योति जगाती हू 
और सबक के हृदय मे श्रात्मापण की भव्य भावता पदा करती हू । 
प्ररतान भाव स सवा करने को उत्प्रेरित करती हू ।** 





६२ गिलाणस्स अगिलाए वेयाव व करणयाए अब्मुट्रु यज्व भवह । 
“-ह्वानाजु स्थान 5 सूत्र ४२ 


दस धर्म का प्रवेशद्वार दान 





दान धर्मरूपी भव्य भवन का प्रवेशद्वार है । हृदय की 
उदारता का पावन प्रतीक टै। मन की विराटता का टद्योतक है 
जीवन के माधय का प्रतिबिम्ब है । 

डुदान धातु से भ्रन्‌ प्रत्य लगकर दान शाह निष्पन्न हुम्ना है। जो 
दिया जाता है वह दाल है। आचाय शकर ने दान का ग्रथ सविभाग 
किया है। झ्ाचार्य उमास्वाति ने--अपती ग्रात्मा झ्रौर पर के पअनुग्रह 
के लिए त्याग करना दान माना है | 


उक्त मान्यता द्वारा यह ध्वनित किया गया है कि दाता प्रपन दान 
से पर का ही उपकार नही करता वरतव्‌ स्वथ भी उपकृत होता है। 
इस प्रकार दाता आदाता को उपकृत करता है तो भ्रादाता भी दाता 
को उपकृत करता है। आखिर प्रादाता ही तो दाता को दान धम का 


१ प्राथना साधक को ६एवर के माग पर आधी दूरी तक पहुचायगी 
उपवास महल के द्वार तक ले जायेगा और दन मदल मे प्रवेश 


करायेगा । 
--सुहम्मज 
२ दोयते इति दान । 
दान सविभाग । 
-- गाय्राथ शकर 


४. अनुग्रहाथ स्वस्यातिसमों दानम्‌ । 
--तह्वाथे शृत्र श्र ७।सू ३ 


१६८ धघमं और दर्शंन 


ग्रवसर प्रदान करता है। दान की इस व्याख्या को हृदयगम कर लेने 
वाले दाता के मन मे प्रहकार उत्पन्न न होगा । और यह निरहकार 
भाव ही दान का भ्राभूषण है। इसी से द।न के पूणा फल की प्राप्ति 
होती है। 

दान धम है। दान शील तप और भावना ये धम के चार 
प्राधार स्तम्भ है। दान उसमे प्रथम हु और सबसे अधिक भ्रासान 
हु | ग्राज दिन तक जितन भी तीथडूर हुए है वे सभी सयम ग्रहरण 
करने के पूव एक वष तक सूर्यादय से लेकर प्रात कालीन भोजन तक 


एक करोड श्राठ लाख स्वर मुद्राए दान देते रहे है। वे एक वर्ष में 
तीन अरब श्रठासी करोड और भ्रस्मी लाख स्वर मुद्राओ्रो का दान 


क७०--> जल, >-+----+७४*»७-४ “+- - “--- 


५ टात पधम ॥ 


“-कीटिल्यप 
६ सो धमो चउभेश्ो उबहदहां सयलजिणवररिदेहि । 
दाण सील थे तबो भावों विअ तस्सिमे भेया ॥ 
(ख) दुगतिप्रपत जन्तु-धारणाद धम उ यते। 
दान गील तपो भाव--भेदात स॒ तु चतुविध ॥ 
त्रिथष्टिशलाकापुरुषचरित्र १।१।१५२ 
(ग) दान सील चे तवा॑ भावों एवं चउब्बिहो धम्मो। 
सव्वजिणेहि भणिल्रो तहा दुह्ा सुअचरित्त हि ॥। 
“सप्ततिशतत्यान प्रक' गा €६ सोसतिलक सूरि 
७ सवच्छरेण होहिति अभिक्‍थमरा तु जिणवरिदारा । 
तो अधि सपदाण पत्वत्ती पुब्वसूराओं ॥| 
एगा हिरण्णकोडी अटठेव अशुणया सयसहस्सा। 
सूरोदय-मादीय दि जह जा पायरासोत्ति ॥ 
“-भाचारांग दि श्र ध्म रहेगा ११२११३ 
(ख) एगा हिरण्णकोडी अटठेब भ्रलृणगा सयसहस्ता | 
सूरोदयमाईय दिज्जइ* जा पायरासात्रो ॥ 


“भाषदयक नियुक्ति गा २३६ भग्थाहु 
(ग) त्रिवष्ठिशलाका पुरुष चरित्र १।३।२३ 


धर्म का पर्वेशक्धार दान ११६ 


देते हैं। दान प्रहरा करने के लिए जो भी सनाथ अ्रताथ पथिक 
फ्रेय भिक्ष झ्रादि भाजाते हैं उहे वे बिना भे भाव के दान देते हैं।' 
सयम लेने के पश्चात्‌ भ्रय तीन धर्मों का झ्राराधन हो सकता है पर 
दान नहीं शिया जा सकता ह | भ्रत तीथड्ूर प्रथम दान देकर ससार 
को दान देते का उदबोधन दते है। वदिक ऋषि के शब्दों में उतका 
प्रस्तुत आच रण यही प्रेरणा देता ह कि यदि तुम सो हाथो से 
इकटठा करते हो तो हजार हाथो से बाँट दो । * दान करने से गौरव 
प्राप्त तोता ह घन का सचय करने से नहीं। जल का दान करने 
वाला मेघ सदा ऊपर रहता ह और सग्रह करने वाला समुद्र तीचे 
रहता है। भतृ हरि ने कहा « “55 दान भोग श्र नाश ये तीन धन 
की गतियाँ है । जो न देता ह और न भोतता ही ह उसका धन नष्ट 
हो जाता ह । * और जब नष्ट हो जाता ह तो घन का स्वामी मधु 


जलन /इ एच हू पिच 








८. तिण्गोव य कोडिसया अटठासीई भ्र होति कोडीओ । 
असिय च सयसहस्सा एय सब छरे दिण्ण | 
“--प्रावश्यक नियु क्ति गा २४२ 
(स्र) त्रिर्पा ठशलाकापुरुष चरित्र १।३॥२४प ६ 
(ग) आवश्यक भाष्य गा ५प २६ 


€ ततेश मलोी अरहा कललाकाॉल जाव मागहआ पायरासोति बहुण 
सणाहाण ये अणाहाण ये पर्चियाण ये पहियाण ये करोड़ियाण य 
कप्पडियाण य एगमेग हिरिण्णकोडी अटठ य श्रणणाति सयसहस्साति 
इमेयारूव प्स्‍त्थलपदारश दलयति। 
“-भातभम शभ्र । स्‌ ७५ 
१ धतहत्त समाहर सहंस्र हस्त सकिर । 
--प्रथवयेद 
११ गौरव प्राप्यते दानान्न तु वित्तस्य सचयात्‌ । 
स्थितिरु वे पायोदाना पर्योधोनामध स्थिति ॥। 
१२ द्वान भोगों नाशस्तिस्नों गतयों भवन्ति वित्तस्य ! 
यो न ददाति ते भु को तस्य तुतोया गतिभवति ।। 
--नीतिशतक इलो 6४३ 


। चैम और दत्मम 


मक्खी की तरह हाथ मलकर शिर धुनता हुआ पश्चात्ताप करता हू ।" 
इसके विपरीत जी उदारमना होते हैं वे कण की तरह देने में ही 
ग्रान-द की प्रनुभूति करते है। जिन आत्माभ्रो को नीचे जाना होता 
वे घन को निम्त कार्यों मे खच करते है प्रौर जिनको ऊृपर जाना 
होता ह वे धत को स मास से यय करते है । 

किसान पहले खेत को रेशम की तरह मुलायम करता है उसके 
पश्चात्‌ उसम बीज बोता है। हृदय रूपी खेत को भी दान देकर 
मलायम कीजिये फिर श्र पर ब्रतादि रूपी बीज बोहये । 

श्रावक का जीवन उदार हीता है हृदय विराद होता है । उसके 
धर का द्वार तुञ्जिया नगरी के श्रावकों की तरह सदा खुला रहता 
है। जो भी अतिथि भअ्रभ्थागत उसके द्वार पर झाता है उसका 
वह हृदय से स्वागत करता है शोर आ्रावश्यक वस्तु प्रसन्नता से प्रदान 
करता है। देना ही उसके जीवन का प्रधान लक्ष्य है । देने से समाधि 
उत्पन्न होती है श्रौर समाधि के कारण उसे भी समाधि प्राप्त 
होती है। 

श्रागम साहित्य का अ्रध्ययन करने वाला विद्यार्थी सहज ही जान 
सकता है कि गणधर गोतम ने जब कभी भी किसी व्यक्ति को विपुल 
वभव सम्पन्न देखा तब उहोने भगवान्‌ श्री महावीर के समक्ष यह 





९२३ देय भोज | धन धन सुकृतिभिनों सबित सवदा। 
श्रीकर्शांस्य बलेहचविक्रमपतेरद्यापि कीति स्थिता । 
आएचय सधुदानभागरहित नष्ट चरात सब्चितम । 
निव दादिति पाणिपादयुगल  घष“यहो मक्षिका |! 
“(कालीदास) चाणक्यनीति श्र ११ 
१४ उऊसिअफलिहे अबगुगदुवारे । 
“-भगवतों शतक २ उड़दे ५ 
१६५ सप्रणोबासए शा तहारूब समण वा जाव पड़िलाभेमारों तहाखू्वत्त 
तमणस्स वा माहणस्स जा समाहि उप्पाएति समाहिकारएण तमेव 
समाहि पडिलभद । 


“भंगवलतो शतक ७ उ १ स्‌ २६३ 


जंग का प्रवेशदार दान शक १ 


जिज्ञासा प्रस्तुत की भगवनत्‌ | इस पक्ति ने पृथषभव में क्‍या दाने 
दिया था जिसके कारण इसे अतुल सम्पत्ति सम्प्राप्त हुई है ?*४ 
समाधान करते हुए भगवान्‌ उसके दानसम्बधी पूवभव के सुनहरे 
सस्मरण सुनाते हैं।! दान से जीव साता वे”नोय कम का बंधन 
करता है । +- 


दान के दिव्य प्रभाव से ही श्री ऋषभतठेव के जीव ने ओर 
भगवाल जी महादीर के जीव ते क्रम धन्ना श्रष्ठी के भव में" 
और नयसार के भव मे! सब प्रथम सम्यकत्व की उपला्धि की । 
दान से ही शालिभद्र ने अपरिमित एवं स्वर्गीय सम्पत्ति प्राप्त की ।* 


चित अअनसओ> -#ौ+ +++-+>++ जप जू+5 


१६ किवादचा!” 
>“सुखविपाक अ १ 
१७ देक्लिए सुखविपाक । 
भूतब् यनुकम्पादानस रागसयमादियोग क्षान्ति 
शौचमिति सह्ठ स्थय । 
“-तत्त्वार्थ ६।१३ 
१८ धणसथवाहपोपणा जदगमश अडबि वासठारश घ। 
बहु बोलोणग वासे चिता घयदाणमात्ति तया ॥। 
“- भ्रावक्यक नियु कति गा १६८ 
(स) आवश्यक घूंणि पु १३३ 
(ग) आवश्यक मलयगिरिवृत्ति प १५ ॥१ 
(घ) आवध्यक हारिभद्रीयाबृत्ति प ११५ 
(ड) तदानी साथवाटेन दानस्या स्य प्रभावत । 
लेभे मोक्षतरोबीज बोधिबोज सुदुलभम्‌ ॥। 
--श्रिर्षा 5 शलाकापुरुष चरित्र १।१।१४३ 
१६ दाणउन्न प्थध नयण अरखुकप ग्रुस्मकहणसम्मत्त । 
“--भावश्यक भाष्य था २ 
(ख) आवश्यक नियुक्ति गा १४३ १४४ड प १५२ 
(ग) त्रिष्र॒ष्ठि छलाका पुरुष चरित्र १ ।१।३ २२ 
२ जिपध्ठि शलाका ।१ ।१ 


२२ धर्म और दर्शन 


दान श्रावक्र के जीवन का प्रधान गुण है ४ द्वादशब्तों मे 
प्रन्तिम ब्रत अप्रतिथिसविभाग ब्रत है।' पण्डित राजमल्ल जी ने 
उसे सबसे बड। ब्रत कहा है । जो सविभाग नहीं करता उसको मुक्ति 
नहीं होती ।* श्रावक प्रतिदिन प्रात तीन मनोरथों का चिलत 
करता है। उनम प्रथम मनोरथ है--जिस दिन मैं भ्रपने परिग्नह को 
सुपात्र की सेवा में त्याग कर प्रसन्नता प्रनुभव करहूगा ममता के 
भार से 7क्त बनू गा वह दिन मेरे लिए कल्याणकारी होगा” श्रावकों 
के लिए यह भी विधान है कि भोजन करने के पूर्व कुछ समय तक 
प्रतिथि की प्रतीक्षा कर। राजप्रश्नीय सूत्र मे सम्राटप्रदेशी का 
वगान है। सम्राट प्रटेशी के जीवन की तस्वोर केशीश्रमण के उपदेश 
सं बदल जाती है। वह नास्तिक से प्रम आस्तिक बनता है। 
श्रमशोपासक बनते ही वह गब्रपनी राय श्रो को चार भागो मे 
विभक्त करता है । एक भाग से वह विराट दानशाला खोलता है' 
जो भी श्रमण ब्राह्मण भिक्ष राहगीर आदि प्राते है उद्दे वह सहर्ष 
दान करता है । इतिहासप्रसिद्ध सम्राट कुमारपाल ने भी 


२१ (क) धमबिदु आचाय हरिभद्र 
(ख़) धर्मरत्न प्रकरण 
(ग) योगशास्त्र हेमचद्व 
(घ) श्राद्धभुग विवरण 
२२ अतिथिसविभागवए 
“उपासक हारा ऋ १ 
२३ अतिथिसविभागारुय ब्रतमरित ब्रताथिनाम्‌ । 
सबब्रर्ता ।रोरत्नमि ममुत्र सखप्रत्मू ॥ 
२४ असविभागो न हु तस्स माक्खो । दश अ € 
२५ स्थानाजुसूत्र ३४२१ 
२६ अह शा सेयबियानगरीपामोकक्‍्खाइ सत्त गामसहस्साई चत्तारि भागे 
करिस्साधि । एग भाग बलवाहणस्स दलइस्सामि एग भाग कोद्ठागारे 
छुभिस्सामि एग भाग अतेठरस्स दलइस्सामि एगेरा मागेरा महई 
महालय कुशाग़ार साल करिस्सामि | तत्वथश बहूहिं पुरिसेहि दिन्व 


धर्म का प्रंवेशद्वरार दान २३ 


ग्ावाय श्री हेमचन्द्र के प्रवचनपीयूष का पानकर परमाहत का 
बिरुद पाया भौर प्रसहायो के भोजन वस्त्र के निमित्त सत्रामार की 
स्थापना की । इसी उहू श्य की पूति के लिए उसने एक मठ को भी 
निर्मणि कराया था।* जैन भ्रावक भामाशाह जगडूशाह भ्रोर 
शबैमादेदराणी की दानवीरता किसी से छिपी नहीं है जिहोने राष्ट्र 
के लिए सर्वस्व समपरणा कर दिया था। वे श्रमणोपासक प्रानन्‍्द 
की तरह ही समाज के लिए मेटी स्तम्भ ग्राधार रूप थे आँख के 
समान पथ प्रदर्शक थे और भोजन के समान आालम्बन रूप थे ।* 

यदि ग्रापका स्वधर्मी बध झ्राथिक दृष्टि से अत्यधिक सकटपग्रस्त है 
उसमे समय पर खाने को नही मिल रहा है पहनने को कपड़े नही 
मिल रहे हैं रहने को भौंएडो नसीब नहीं है उस समय आप यदि 
उसकी दीनता पर हसत हैं तो श्राप भी उसी बादशाह के खानदान 
के है जो नगर को आग में भुलसता देखकर भी वी बजाया 
करता था । यदि आप उसकी स्थिति को देखकर भी उधर ध्यान 
नही देत है तो मिट॒टी के लौदे के समान हैं यदि झाप उस केवल 
टुकुर टकुर निहारते है तो पशु के समान है । यदि ग्राप उसे 
सहायता देत है उस गिरे हुए को ऊपर उठाते है तो मनुष्य हैं 
श्रावक है। एक पाइ्चाय विचारक ने कहा है- जीवन का पअ्रथ ही 
दान है ।' प्राथनार्मा दर से जाकर प्राथना के लिए सौ बार हाथ 
जोडने के बजाय दान के लिए एक बार हाथ खोलना अभ्रधिक 
महत्त्यपूण है। भरत विचार किये बिना देते जाग्रो।" हाथ # 
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भइभत्त वेयणेहि विउल अस ।४ उबक्खडावेत्ता बहूणं समण माहुण भिनखु 
या । पिथियपहिया | पडिलाभेमारो 





“ रायपसेधिन 

२७ कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रमाचाय 
र८घ मेढिभूए भाहारे आलबणे चबखुमेढिभू 

उपातकवशाग ध॒ १ 
भ१ह ६ 2,6 9 ०» ४ ७४ 
| (प्र 98 वे व्कृषालत थ पं. एव छू पं. 9 तलत 

शएभ्पथ 

हरे. जाएट ज 07 8 (00६॥९ 


र्ड भर्म और दर्दात 


शोभा दान देने से है ल कि रत्नजटित कंगल पहनने से ।* भारतीय 
साहित्य में हाथ को कमल की उपमा दी है। उसे कर कमल 
कहते है। हाथ तभी कमल बनता है जब उसभे से दान की मन 
माहक सुगव तिकलती है! देना एहसान नहीं है यह जीवन का 
ताना बाना है। ताना बाने स स्थित है भश्रोर बाना ताने स। यदि 
दोनो का सहयोग नष्ट हो जायेगा तो दोनो केवल सूत रह जायगे । 


भारतवष के ऋषियो का चिततन कहता ह कि दान दो पर देने 
वाले को दीन हीन और दरिद्र समझकर मत दो । यदि दीन टोन श्ौर 
दरिद्र सम कर दांगे तो उसमे अ्रहकार का विष मिल जायेगा जो 
दान के आज को नष्ट कर देगा | झ्त लेने वाले को भगवान्‌ समझ 
कर दो । भक्त मादिर में पहुँचताह मूर्ति के सामने मोहनभोग 
मर नवेद्य चढाता ह । वह भगवान्‌ को भूखा और दीन हीन 
समभकर श्रवण नही करता कि वु विश्वस्मर समझकर देता ह। है 
प्रभो ! यह सभी तुम्हारा ह और तुम्हे ही समपरा कर रहा हैं. यह 
कितनी गहरी और ऊ ची भावना है! झपरा मे कितना भान-द और 
उलास हू । 


पुत्र पिता की भोजन झपण करता ह तो उसमे भी यही भावना 
हू । भुखे है दो ऐसा सोचकर नहां देता किन्तु पितृदेवों भव समझकर 
देता ह । वस ही प्रत्येक आ मा को परमात्मा समककर दो बादलो की 
तरह अपगा कर दो। बादल आकाश से पानी नहीं लाते किस्तु 
भ्रूमण्डल रो ही ग्रहण करत हैं। बादलो के पास जो एक एक बू द का 
ग्रस्तित्व ह वह इसी भू मण्डल का ह इसी से लिया और इसी को ग्रपण 
कर दिया । तुम्हारी चीज तुम्हे ही समात्तत है । इस अपरा में एहसान 
नही कितु प्रेम ह । अहकार नही विनय ह । 

यदि श्राप भाग्यवान्‌ है तो भ्रपन भाग में से भाग देना सीखिए । 
प्रापकी सम्पत्ति म समाज का भी भाग ह। यदि भाइयों के हिस्से हो 


३२ दानेन पाणिन तु कडूणेन । 
३३ दानामृत यस्य करारविदे। 
३४. “वदीय वस्तु गोविद सुम्यमेव समप्यते । 


धंमे का प्रव्तद्धार दाग श्र 


रहे ही और श्रापको भ्रपता भाग नहीं मिलता ह तो झाप कितने 
बेचैन होते हैं ” किन्तु समाज का भाग जो भ्रापके पास ह डसे देने के 
लिए बेचन होते हैं या नही ? 


भारतीय सस्क्ृति के एक मननशील मेधावी सन्त ने कहा--जो 
ग्र्पण करता ह वह देवता : देव सो देवता और लब॑ सो लवता । 
सय निरन्तर प्रकाश देता है प्रत वह देवता ह। जिसमे निर तर भ्रपरा! 
करमे की शक्ति है वह देव ६ | मराठी भाषा मे दान को देव कहा 
हू । जिसके ग्रल्तर मे देवत्व विद्यमान ह बह दता ह ! 


प्राचीन युग मे आचाय दीक्षातत भाषरा मे क्षिष्य से कहते थे-- 
वत्स | तुम गृहर्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए जा रहे हो । तुम्हारे 
यहाँ कोई ग्रतिथि आये तो श्रद्धा से देना अश्रद्धा से न देना 
प्रसन्नता से देना नज्जता से देता पर भय से न देना सहानुभूति शोर 
प्रेम से देना ।" पद्मपुराणकार ने कहा-यदि शत्र भी घर पर भ्राजाय 
तो उसे भी अपरा करो । किसी भी वस्तु के लिए इ कार न करो ।** 
जो दिया जाता है वह मौठा होता है भौर जो लिया जाता है 
वह कड़वा होता है। बृक्ष श्रपनी इच्छा से जो फल देता हैं वह 
कितना मधर होता ? पर जो बलात्‌ लिया जाता है उसमे मधुरता 
कहाँ होती है ? 


दान एक वशीकरणा मत्र है जो सभी ब्राशियों को मोह लेता है 
पर को भी अपना बना लेता है। भ्त प्रतिदिन दान दीजिए * 


३४ श्रक्षया देयम्‌ | प्रश्नदयापदेयम्‌ | श्रिया देयम्‌ । 
लिया देवम्‌ ! भियाडदेयम्‌ | सबिदा देयम्‌ ॥ 
तखछिरोज उपनिवह्‌ १।३१ 
३६ शत्रावषि ग्रहायाते नास्त्यदेश तु किचत । 
--पश्चपूराण 
३७. दानेन संत्वानि वशीभवन्ति दावैस वराण्यपि यास्ति नाशस । 
परोदषि नन्युत्वमुपेतिदानात्तस्माद्धि दान सतत प्रदेयम्‌ 4। 
“+ धर्सरहत 


२५६ धरम और दशत 


श्रद्धा से अ्पणा कोजिए । दान से ही भ्रमरपद प्राप्त 
होता है । 

दान के विज्ञापन की झ्रावश्यकता नहीं है। किसान खेत म जो 
बीज बोता है उसे खुता नी रखता मिट्टी से ढक देता है। यदि 
बीज मिट॒टी मे टैंकता नही है तो उससे ्रकुर नही उगता । वह नष्ट 
हो जाता है। वसे ही दान को भी ढक्ए उसे गुप्ल रहने दीजिए 
उसका विज्ञापन न कीजिय । एक विचारक ने करा है. जो मानव 
भ्रपने हाथ से दान देता है वह देता नहीं पर अपने हाथ से इकट ठा 
करता ह । एक भय पाइचात्य विचारक ने जिखा ह कि बहुत 
प्रधिक देने से उदारता सिद्ध नही होती कितु भ्रावश्यकता के समय 
सहायता प्रदान करना ही सची उदारता है। दरिद्रो को दीजिये 
तेइवर्यसम्पन्न व्यक्तियों को देना तो स्वस्थ और प्रसन बक्ति को 
ग्रौषध प्रदान करने के समान ह | गजे यक्ति का जिस प्रकार कघी 
देता और अ ध व्यक्ति को दपण देता निरथक है वस ही अनावश्यक 
झौर प्रनुषयोगी वस्तुओं का दान भी निरथक ह। ज्ञातघमं कथा का 
प्रसंग ह कि नागश्नी ने दीध तपस्वी धम रुचि अ्नगार को कड़ुए तुम्बे 
का शाक दिया और कठोपनिपद्‌ का प्रप्षग हू कि वाजिश्रवा ऋषि 
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३ दान ददतु सहाय सीत उखत सब्बदा। 
भावनाभिला होतु ते बुद्धात सासन ।- महात्मा बुद्ध 


३९ दक्षिणायतो अमत भजते। “-कग्वेद 
डं पक ॥ ऐप प्रा एप।॥। 
४ [४९ ।(ए 000९  । ६. ९) 78 एफ ॥ ४ ॥7 


8 08४80 शी ॥7 ॥ 

४२ दरिद्रान्‌ भर कोतेय ! मा प्रयच्छेश्यरे धनम्‌ । 
ब्याधितस्योषध पथ्य नीरुजस्थ किमोषधम्‌ ? 

“- हिंतोपदेश 

४३ सएशा सा नागसिरी माहणी धम्मरुइई ए जमारा पासइ२ तस्स सालइ 
यस्स एडणट्रयाएं (निसरणिटठयाए) हट्ठतुदा उद्ठाए उद्ब ६२ जेणेव 
भस्तघरे तेणेव उवागछह २ त सालइय धम्मरुइस्स अणगारस्स 
पडिग्गह्सि सब्बमेव निस्सिरइ 


“-शातुृभर्म कथा प्रध्ययत १६ वां 


धर्म का प्रवेशद्वार दास २७ 


नें वृद्ध गाए ब्राह्मणों को समपित की। यह दान था या 
दान का उपहास था? हसे ही मरी बछिया बाम्हन के नाम 


कहते हैं । 


दान सुख की कुजी ह। जन दशन ने लाभालाभ की हृष्टि से 
चित्त वित्त और पात्र की महत्ता पर प्रकाश डाला है । द्रव्य देय और 
पात्र को शुद्धता स ही दान म॑ चमक पैदा होती ह । तीनो मे एक 
की भी ध्यूनता होने पर उत्कृष्ट फल की उपल्धि नहीं हो सकती । 
जन दशन की भांति बोद दहन ने भी दान के तीन उपकरगणा नाने 
हैं--(१) दान की इच्छा (२) दान की वस्तु (३) और दान 
लेने वाला । 


एक समय श्रावस्ती मे कोशलराज प्रसनजित ने महात्मा बुद्ध से 
कहा--भते ! किस देना चाहिए ? उत्तर मे बुद्ध ने कहहा-महाराज !' 
जिसके मन मे श्रद्धा हो। * द्वितीय प्रइत किया भते | किसको देने स 
महाफल होता ह ? उत्तर दिया महाराज शीलवानु को दिये गये दान 
का महाफल होता ह । 


वदिक धम ने भी देश काल और पात्र को महत्ता स्वीकार को 
ह। जस मोदक के निर्माण मे घो शक्कर और भेदे की श्रावश्य 
कता होती ह वसे ही दान के लिए भी चित्त वित्त भौर पात्र को 
ग्रावश्यकता हु | 
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४४. कठोपनिषद्‌ 
४४५ दच्वसुद्धणा दायगसुद्धण पडिग्गहसुठ । तिविह तिकरणसुद्ध ण 
दाणेण 


--भगवती श॒ १३४ 
४६ सयुत्त निकाय हइस्सत्थ सुत्त ३।श४ 


४७ सयुकत निकाय इस्सत्य सुत्त रे।शे४ 
४८. देते काले ज पा थे तहान सास्विक विदु । 
“-मींता झ० १७ हलो २० 


२ष८ धर्म ्ौर दर्लंग 


रथानाजू मे भावनाआदि के भेद की हष्टि स दान के दक्ष 
भेद बताये है । 

(१) भ्रनुकम्पादान--दीन अग़ाथ दरिद्र टवी रोगी शोकग्रस्त 
प्राणियों पर भ्रनतुकम्पा करके देना । 

(२) सग्रहदान-अश्रभ्युदय यथा ग्रापत्ति के अवसर पर सहायता 
हेतु देना । यह दान ग्रपने स्वाथ के लिए दिया जाता ह ग्नत बह 
मोक्ष का कारग्ग नही है । 

(३) भयहटान- राजा मत्री पुरोहित पुलिप प्रभति के भय 
से देना । * 

(४) कारुण्यदान-पुत्र आदि स्वजन के वियोग स व्यथित होकर 
उसके नाम से देना ! जिससे उसका परभव सुधर जाय | 


४९ दसचिहे दारो पण्णल त जहा“ 
भ्रणुकपा सगहे चेव भये कालुणिते तिय । 
ल-जाते गारवेण च अधम्मे पुण सत्तमे ॥। 
धम्मे य अट्टमे वत्त काहीति त कतति त ॥। 
“स्थानाडु १ सू ७४५ 
भू कृपगो5नाथदरिद्र व्यसनप्राप्ते चर रोगशोकहते । 
यद्दीयते ढ्रपार्थादतुकम्पा. तद्भवेहानम ॥। 
स्थानाज़ १ ।३सू ७४४५ टीका 
५१ अम्युदये व्यसने वा यत किड्चिह्ीयते सहायताथम्‌ । 
त सग्रहतोएईभिमत मुनिर्भिदात न मोक्षाय॥ 
“स्थानाज्ञ १ ।१सू ७४५४ टीका 
५२ राजारक्षपुरोहितमधुमुखमावल्लदण्डपाशिषु च | 
यद्दीयतें भयार्थात्तद्रगदात ब्रुधज्ञयम्‌ । 
“स्थानाडु ( ।३ सू ७४५ टीका 
५१ कारुण्य शोकस्तेन पृत्रवियोगादिजनितेन तदीयस्यैव तल्पादे स 
जन्मान्तरे सुलितों भवत्विति बासनातोड यस्य वा यदह्मान तत्कारुण्य 
दान कारुण्यजन्यत्थाद वा दालमपि कारुण्यमुक्तम उपचारादिति || 
स्ानाज़ु उ ३।सू ७४५ टी 
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(५) लज्जादान--जनसमूह की बीच बठे हुए व्यक्ति से जब कोई 
माँगने लगता है उस समय देने की इच्छा न होते हुए भी लज्जा के 
वशीभूत होकर देना । 

(६) गौरवदान--यक्ष प्राप्ति के लिये नटों को पहलवानों की, 
प्रपने स्नेही सम्बनधियो को गौरबपृवक देना ।" 

(७) प्रधर्मंदान-- श्रधम की पुष्टि करने के लिए गदी वासनाग्रो 
से प्रेरित होकर हिसा श्रसत्य स्तेय वेश्यागमन प्रादि दुष्कृत्यों के 
पोषण हेतु देना । * 

(८५) घमदान--जिनका जीवन त्याग और वराग्य से परिपूर्ण हो 
जिनके लिए तृण मरि! मुक्ता एक समान हो ऐसे सुपात्र को धमभाव 
से देना । यह दान कभी व्यथ नही जाता । 

(६) करिष्यतिदान--भविष्य मे प्रत्युयकार की दृष्टि से जो दिया 
जाता है। भ्र्थात्‌ भविष्य म॑ इनसे मुझे सहायता प्राप्त होगी इस 
प्रभिप्राय से देना । 
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भ४ अर्म्याथत परेण तु यहान जनसमूहगत । 
परचिसरक्षणाथ ल जायास्तद्भवद्ानम ॥। 
“वहीँ १ ।२े सू ७४५५ ४९५ 
५५ नटठनत्तमुष्टिकेम्यो दान सम्बनधिब धुमित्रम्य । 
यहीयते यशोदर्थ गवण तु तद्भवहानम्‌ ॥। 
-स्थानाडु ९ ।२३॥७४५॥प ४६६ 
४५६ हिसानृतचोयंदितपरदारपरिग्रहप्रसकतेम्य । 
यहोयते हि तेषा तज्जातीयादघर्माय ।! 
“--स्थानाडु ६ ।२।७४२५प ४६६ 
५७ समतुणभणिमक्तेभ्यों यहान दोयते सुपात्रस्य । 
अक्षयमतुलमतन्त तहान भवति घर्माये ॥। 
“--स्थानाइु ९ ३१७४५ प ४९६ 
५८ करिष्यति कञ्वनोपकार ममाममितियुद्ध या ॥ 
तहान तस्करिष्यतीति दाममुच्यते ।। 
--हथानाज़ २१ ।६१।७४५ टीका प ४९६ 
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२१ धम और दर्शो 


(१ ) कृतदान--पूवकृत उपकार से उऋण होने के लि 
देता ।* 

इन दानो मे कौनसा दान हेय ज्ञेग भोर उपादेय है यह तो पाठ 
स्वय समझ सकते है। स्थानाडू की तरह प्रगुत्तर निकाय मे भी दा 
के इसी प्रकार के श्राठ भेद बताये है ।* 


घमदान मे भी देथ वस्तु की दृष्टि से तीन चार श्राठ दश श्र 
चौदह भेद किये गए हैं। तत्त्वाथ भाष्य मरे स्सष्ट निर्देश है कि दे 
वस्तु यायोपारजित और कल्पनोय होनी चाहिए । जो न्यायोर्पा 
ग्रौर कल्पनीय है वही श्रनपान आदि द्रव्य «य है | अ्रन्यत्न भा५ 
कार ने यह भी लिखा है कि श्रन आदि सारजातीय और गणों ' 
उत्कर्ष करने वाले हो ।** 


आ्रचाय श्रमितगति ने लिखा है कि वही देय वस्तु प्रशस्त 
जिसस राग का नाश होता है धरम की वद्धि होती है सयम साथ 
को पोषण मिलता है विवेक जागृत होता है भात्मा उपशा'त हो 
है।' वस्त्र पात्र शोर आश्चयादि भी रत्नत्रय की वृद्धि के लिए दे 
श्र यस्कर है ।* 
४६ शतश इ्तोपकारों दत्त वर सहस्रशों ममानेन | 
अहमपि ददामि किचिप्रत्युपकाराय तहानम ॥ 
“स्पानाड़ १ |उ ३सुू ७ 
६ पशभ्रगुत्त निकाय ।३१।३२ 
६१ यायागताना कपनीयानामन्नपानादीना द्रव्याणा. दान | 


--तत्त्बाथ सृत्र ७।१६ भ 
६२ द्र॒ब्यविशेषो5क्षादीनामेव सारजातिगुणोत्कषंयोग । 


-तस्वार्थ घृत्न 3। २४ का भे 
६३ अभितिगति श्रावकाचार परिच्छेद ६।४६ से 
६४ वस्तपात्राक्नयादीनि पराण्यपि यथोचितम । 
दातव्याति. विधानेत रलत्रितयबृद़ये !। 


-अमितिगतिभ्ावकाचार परिण्छे? 


शर्म का प्रवेश हार दान २११ 


तिषष्ठिशलाका पुरुष चरित्र” म धर्मरत्न प्रकरण" में और 
सर्वार्थसिद्धि में दात के तीन भेद किये हैं। ज्ञानदान अभयदान 
भ्रौर धर्मोपग्नहशा दान । 

भाषाय समनन्‍्तभद्र * आचाय॑ पूज्यपाद * आचाय॑ भश्रकलक' श्रोर 
ग्राचाय विद्यानन्दी ने झाहारदान श्रौषधदान उपकरण दान श्रोर 
म्रावास दान--ये दान के चार प्रकार किये है 

ग्राचार्य कातिकेव आ्राचार्य जिनसेन सोमदेव 


६४५ तत्र तावद दामघमस्त्रि प्रकार प्रकीत्तित । 
शानदानापएभयदान धर्मोपग्रहदानत ।॥। 
--त्रिदष्ठि. भ्राचायं हेसचरद्र १।१।१५३ 
६६ दाण च तत्य तिविह नाणययाण च अभयदाण च। 
धम्मोवग्गहदाण च नाणदाण इम  तथ॥| 
““धमरत्न प्रकरण वेवेद्रसुरि टोका मा ५२ पत्र २२३। 
त्यागों दानम । त-जविविधम--अहारदानमभयदान श्ानदान चेति। 
“-'तर्वार्थ सिद्ध 


६७ आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोधश्च दानेन । 
बयावय ब्रवते | चतुरामबन चतुरला ॥ 
”-सोचोनघधमशास्त्र भ्रध्याप ५ पलों ११७ 
६८ अतिथये सविभागोइतिथिसविभाग । 
स चलतुविध भिक पक रणौषघप्रतिश्रयभेदात ॥ 
-शत्वाय सूत्र ७२१ की सर्वार्थ सिद्धि टीका 
६६ तस्वायँंसत्र ७॥२१ राजवातिक टीका 
७ तस्वाय्ंसूत्र ७/२१ इलोकवातिक टीका 
७१ भोयणदाणण सोक्ख भोसहदारोण सत्यधाण भ्र। 
जीवाण अमयदाण सुदुल्लह सव्यदाणाण ॥ 
“-द्वादश प्रनुप्रेक्षा धर्म भ्रवुप्रक्षा ३१६२ 
७२ देयमाहारमपज्यशास्त्राभयविकल्पितम्‌ । 
-महापुराण प_्ष २ इलो ११८ प ४५७ 
--प्र भारतोय शाभपीठ काशी 
७१... अभयाहारभवज़्यअतभेदात्‌ चतुविधम्‌ । 
आइबास ८ 


२१२ धर्म और दइई 


देवतेन वसुनन्दि"" और गृणभद्र ने * ग्लाहार दान श्रोष 
दान शास्त्र दान और प्रभयदान-यो दान के चार 
किये हैं । 

उपदेश माला ” तथा दान प्रदीप में दान के (१) वसति दा 
(२) शयनदान (३) झासनदान (४) भक्त दान (५)पानी दा 


(६) भैषज्य दान (७) वस्त्र दात (5) पात्र दान ये श्राठ 
किये हैं । 


झावश्यक चरशि मे दान के (?) यथा प्रवत्तदान (२) अन्नदा 
(३) पानदान (४) वस्त्रदान (५) श्रौषध दान (६) भषज्यदान ( 
पीठ दान (5) फलकदान (६) शय्यादान (१ ) सस्तारक दान--+ 
प्रकार दस भेद कहे गए है । 








७४ अभयपयाण पढम विदिय तह होइ सथदाण च॑। 
तइय ओसहदाण आहार चउथ च॥ 


“-- भावसग्रह ४ 
७५ आहारोसह-सत्याभयभेओो ज चउवब्बिह दाण । 
ते कुँश्चद दायव्व पिहिद्मुवासय भगरों ॥ 
--वसुनन्दि भ्रावकाशार २ 


७६ आहाराभयरभ्षयश्गास्त्रदय चतुविधम्‌ | 


“-गुणभव्रश्मावकालार १ 
७७ (१) वसही (१-२) सयणासण (४) भमत्त (५) पाण (६) भेसः 
(७) वत्थ (८) पत्ताइ । 
- उपदेशमाला दो घटटो टीफा गा २४ प ४२ 
७ द।नप्रदीप सटीक पत्र ६४२ 


७६ जो अहापवत्ताश भ्र गपाणवत्यओसहभेस- जपीठफलगसेज्जासथ। 
गादीणां सविभागों सो अहासविभागों भवति । 


“भझावधयक घूणि ये ३ 
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भावदयक सूत्र उपासक दशांग ' सूत्रकृताजु भगवती भादि 
में (१) प्रशन (२) पान (३) खादिम (४) स्वादिम (५) वस्त्र (६) 
प्रतिग्रह (७) कम्बल (८) पादपोछतन (€) पीठ (१०) फंलक (११) 
दब्या (१२) सस्तारक (१३) झौषध (१४) भेषज्य इन चौदह देय 
वस्तुप्नों का निर्देश करके प्रकारा तर से दान के चोदह भेद कहे 
गए हैं। 

बोद्ध साहित्य में भी विविध दृष्टियो से दान के भेद निरूपित 
किय्ने गये है । 


महा मा बुद्ध ने (१) आमिषदान [ददद्रियो के विषयो का दान] 
(२) और धमदान ये दो भेद किये है। इन दोनो दानो में धमदान 
मुख्य है। 

फनदान की दृष्टि में दान के तीन भेद है (१) दृष्ट धम बेदनीय 
(२) परिपक्व वेदनोय (३) और श्रपरावर्थ वेदनीय । 


पात्र भेद की दृष्टि से भी दान के तीन प्रकार है-(१) पुद्गल 
दान (२) सघदान (३) और उहू श्यदान । 


दान देने वाले के तीन प्रकार है (१) दानदास (२) दान सहाय 
(३) और दानपति । 

दायक श्र दानपात्र को उत्कृष्टता व निकृष्टता के कारण दान 
की विशद्धता भी चार प्रकार की है-- 

८. समण निग्गथे फासुएण एसणि जेण असणपाणखाइमसाइमेरश 
वत्यपडि गहकबलपायपु छणरणा पाडिदहारिएण. पीढफलगसिजा 
सथारएर ओसहमभेष जेण ये पडिलाभेमाण विहरामि । 

“प्रावकयक सूत्र 
१ कृप्पढ़ मे समण निगथे फासुएण ससाणि जेश अ)णपाणखाइम 
साइमेशा वथवम्बलपडिग्गहपायपु छरपेण पीढफलससि जासंधारएण 
ओसहुभेस जेण थे पडिलाभेमाणस्स विहरित्तत । 
“”उपासकदशा--१।५छ७ 
इ२रे प्रगुत्तर निकाय २।१३ 


२१४ धर्म और दान 


(१) दायक द्वारा दान विशुद्धि 

(२) दान पात्र द्वारा दान विशुद्धि 

(३) दायक और दानपात्र दोनो द्वारा दान विलुद्धि 

(४) दायक और दानपात्र दोनो द्वारा दान विशुद्धि । 

सिंह सेनापति के प्रश्न के उत्तर मे महात्मा बुद्ध ने कहा--दान से 
लोक मे चार लाभ प्राप्त होते है--(१) दाता लोकप्रिय होता है (२) 
सत्पुरुषो का ससग प्राप्त होता है (३) कल्याणकारी फीर्ति प्राप्त 
होती है। (४) किसी भी सभा म वह्‌ विज्ञ की तरह जा सकता है 
ध्रोर परलोक मे स्वग मे जाता है। यह अ्रद्ृष्ट लाभ है । 

कालतान (?) के भी चार भेद बताये है। (१) आग तुक को (२) 
जाने वाले को (३) ग्लान को (४) दुभिक्ष म। 

गीता म दान के सात्विक राजस और तामस ये तीन भेद किये 
हैं। कत्त य बुद्धि से जो दान देश काल ओर पात्र का विचार करके 
भ्पना उपकार न करने वाले यक्ति के लिए दिया जाता है वह 
सात्विक दान है । 

जो दान उपकार के बदल भें श्रथवा फल पाने की इच्छा से दिया 
जाता है श्रोर जिसके देने से मन म॑ कुछ क्लेश होता है वह राजस 
दान है । 

जो दान विना सत्कार किये अ्रथवा तिरस्कारपुवक 


८३ प्रगुत्तर निकाय ५।३४ 
४ प्रगुत्तर निकाय ५३६ 
दातवब्यमति यहान दीयते नुपकारिश । 
देशे काले च पात्र च तहान साविक बिंदु ॥ 


“-भगवद्गीता १७२ 
८५६ यत्त प्रत्युकाराथ फल्मुदहित्य वा पुन । 
दीयते भ्॒ परिक्लिष्ट तहान राजस स्मृतम्‌ ॥ 


“-भगवदगोता श्र ११॥ २१ 


परम का प्रवेशद्वार दान ११४ 


देश काल का विचार किये विता ग्रपात्र को दिया जाता है वह तामस 
दान है । 

जैन बौद्ध और वदिक तीनों हो परम्पराझों मे विविध दृष्टियों से 
दान के अनेक भेद प्रभेद किये गये हैं। विस्तार भय से तथा भ्रनां 
वश्यक होने से उन सभी का उल्लेख यहाँ नही किया जा रहा है । 
सक्षेष में तीनो ही परम्पराझ्नो ने एक स्वर से अश्नदान अभयदान 
झौर झ्ञानदान के महत्त्व को स्वीकार किया है और उनका विस्तार 
से निरूपण भी किया है । 
अज्नदान 


जनागमो की दृष्टि से पुण्य के नौ प्रकारों मे भ्रनपुण्य सब प्रथम 
है। इसका कारणा यह है कि क्षधा के समान कोई वेदना नही है। 
बाईस परीषहो मे क्ष॒वा परीषह प्रथम है। अमणो को दिये जाने 
वाले दानो मे भी ग्रनदान सव प्रथम है। भोजनदान हेने से तीनो 
ही दान दिये हुए हो जाते हैं ।+ 


८७ अदेशकाले यद्दानमपात्रभ्यदव॑ दीयते। 
असत्कृतमवज्ञात तत्तामसमुदाह्र तम्‌ ॥। 
--भगवदगोता १७।२२ 
८८ णवविहे पुण्णाप त क्ष ग॒ पुण्ण पाणपुण्ण वत्थपुण्ण लेणपृण्णे 
सयणपुण्णे मणपुण्णो बयपुण्णे कायपुण्णो नमोक्‍का रपुण्ण । 
“सथानाजू सूत्र श्र € सृ ९७६ 
८१ खुहासमा नाथि वेयणा । 
“गौतम कछुलक 
६ (क) समवायाग २२ 
(ख) भगवती शतक उ छ८घपू १६१ 
(ग) उत्तराष्ययन अ २ 
(घ) तत्त्वाथसूत्र &-८५।१७ 
६१ देखिए टिप्पण न ६७ से ८१ तक । 
ने भोयणदाणो दिण्से तिण्णि वि दाषाणि होति दिण्णाणि । 
-+कारतिकेयानुप्र क्षर ३९३ 


२१६ धर्स और यानि 


सयुक्तनिकाय भे महात्मा बुद्ध ने कहा है-- एक प्नन ही है 
जिसे सभी चाहते हैं। दवता हो या मानव भला ऐसा कौन सा प्राणी 
है जिसे भ्रन प्यारा नहो ” जोग्रत का श्रद्धा से दान करते हैं 
भ्रत्यत प्रसन चित्त से 3ही को वह श्र प्राप्त होता है। इस लोक 
मे और परलोक मे भी । 


महात्मा बुद्ध से पूछा गया भगवनु ! क्या दने वाला बल देता है ? 
बुद्ध ने कहा-प्रन्त दने वाला बल देता है * 

अयन्न भी महात्मा बुद्ध ने कहा है-- जो मनुष्य भोजन देता है 
वह लेने वाले को चार वस्तुए देता है--वण सुख बल और ्रायु । 
उसका फल देने वाल को देवायु दियवण दिय सुख और दिव्य 
बल के रूप भ प्राप्त होता है । 


वद्दिक सस्डृति के भ्रभरगायक यास कहते है- भन ही 
मनुष्यों का प्रागा है उसी से प्राणी उत्प न होते है। सारा ससार 
भ्रन के सहारे टिका है। ग्रत अनदान सब से अधिक प्रशसनीय 
है। जो यक्तिदुबल विद्वान जीविकाहीन एव दुखी न्यक्ति को 
प्रन देकर उसकी क्षधा मिटाता है उसके समान ससार मे कोई 
नहीं। सब दानो मं श्रनदान अष्ठ है भ्रत धम की इच्छा रखने 
वाल मनुष्य को सरल भाव से अन का दान करना चाहिए । 


६२ सपयुक्त निकाय प्रथम भाग अन्न सुत्त १५३ 
रे सयुक्त निकाय प्रथम भाग कि दद सुत्त १॥४॥२ 
६४ प्रगुत्तर तिकाय ४४ 
६५ प्राणाहमन्न मनुष्याणा तस्मा-जन्तुह॒व जायते। 
अने प्रतिष्ठितो लोकस्तस्मादन्न प्रशस्यते ॥ 
-“ महाभारत प्रनुशासन झ््‌ ११२ ६४लो ११ 
६६ करशाय कृतविद्याय वृत्तिक्षीणाय सीदते। 
अपह॒न्यात क्षधा यस्तु न तेन पुरुष सम ॥। 
“महाभारत प्रनुश्ासन पद श्र ४६ इलो ११ 
६७ सवषामेव दानानामस्न श्र ष्ठमुदाहतम । 
पृथमन्त प्रदातब्यमजुना  धममिच्छता |। 
“महाभारत भ्रनशासन पव श्र ११० इलो ११ 


धर्म का प्रवेशद्वार दास २१७ 


अभयदात 


किसी मरते हुए प्राणी को बचाना संकट मे पडे हुए का उद्धार 
करना उसे निर्भव बनाना भ्रभयदान है !+ भगवान श्री महावीर ने 
कहा- दानो मे श्रष्ठ श्रभयदान है। पद्मपुराणकार ने तो कहा है 
कि प्रभयदान से बढकर झ्रय दान नही है। जो विद्वानु सब जीवों 
को झमयदान करता है वह इस ससार म॑ नि सदेह प्राणदाता माना 
जाता है। अ्भयदान पाकर प्राणी को जो सुख होता है वह 
ग्रपृत है । 

बंतमान युग में मानव भय से काँप रहा है। विज्ञान के प्रखर 
प्रकाश मे भी सासार पथ भ्रष्ट हो रहा है। समर देवता की भयानक 
जीभ बिश्व को निगलने के लिए लपलपा रही है। तीन अरब कण्ठो 
की झ्ात-वाणों है- मानवता सकठापन है शान्ति की मासूम 
बुलबुल छटपटा रही हैं। ग्रत ऐसे माई के लाल की आवध्यकता है 
जो मानवो को भय से मुक्त कर अभय प्रदान करे । 


- ज कौरइ परिरदखा शणिक्षच मरणभयभीरुजीवाण | 
त जागा अभयदाण  सिहामणी स“वदाणाण । 
“-पसुनन्दि भावषकत्थार २१८ 
(ख) भवत्यभयदान तु जीवाना वधवजनम । 
मनो वावकाय करण-कारणा5नुमत रपि ॥ 
“जिवषष्छि १।१।१५७ 
(ग) वधस्य वजन तेष्वभयदान तदुयते । 
“-भरिषष्ठि १।१।१६६ 
६८ दाणाण सेट् अभमयप्पयाण । 
-चँत्रकृतांगण भ्र॒ ६गा २३ 
६६ अभय सवभूताना नास्ति दानमत परम । 
>-पशापुराण 
रे सवभूतेष थो विद्वान ददात्यभयदक्षिणाम । 
दाता भवति सलोके स॒ प्रजाना मात्र सहाय ॥। 
-महाभारत झ्न हा ११४ हलो १८ 


श्श्ष धर्म और दान 


शानदान 


ज्ञान के प्रभाव मे मानव अथा है। श्रध को नेत्र मिलने पर 
जिलनी प्रस नता होती है उससे भी ग्रधिक शभ्रज्ञानी को ज्ञान प्राप्त 
होने पर होती है। ज्ञानदान से ही प्राणी हिताहित तथा तस्व 
अतत्व को जानता है और ब्रत को ग्रहण करता है।' पहले ज्ञान है 
फिर दया है। धर्म श्रथ काम भौर मोक्ष चारो ही पुरुषाथ ज्ञान 
के द्वारा सिद्ध होते है। प्रत ज्ञानदान दने वाला इन चारो को पाने 
का अधिकारी होता है। जल झन गौ भूमि वस्त्र तिल सुबण 
तथा घत जसे पदार्थों के दान से ज्ञान का दान कही अ्रधिक 
उत्कृष्ट है । 

दान धम का शिलान्यास है। इस शिलान्यास पर ही धम का 
सुहावना सौध निर्मित हो सकता है । एडीसन के शब्दों मे दान ही 
घम का पूण॒त्व और उसका भाशृषण है । ” विक्टर ह्यगो ने कहा है 
“यो ही पर्स (बुआ) रिक्त होता है हृदय समृद्ध होता है।" ९ दान 
ग्रसख्य पापो का छादन करने वाला है. ग्रत इस सनातन नियम 
को स्मरण रखो कि यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो अपित 
करना सीखो । दान प्रिजव नही किन्तु ग्रो है। मौसम पर 


जि >+लटण तल बट+ ५ मनी +यिच७ आयी जि ता 


११ शानदानेन जानाति जन्तु स्वस्थ हिताहितम । 
वेलि जोवादितवानि विरति व समदनुते ॥ 
“-त्रिषध्ठि झलाका पुरुष चरित्र १!११।१५५ 
१२ पढ़म नाख तथओओ दया । 
“-दहशावबकालिक धह॒ ४ 
१३ आधचाय अमितगति 
१४ सवषामेव दानाना ब्रह्मदान विशिष्यत । 
वार्यन्रगोमहीवासस्तिलकाञऊचनस विषाम ॥ 


--मनुस्युति ४।१३३ 


जश्ञानगगा । 
अमरवाणी । 
पीटर महान्‌ । 
सुभाषचद्र बोस । 


सा्छि नव त्छा अन्‍्चक 
अं (छईछ #ा अर 


धर्म का प्रवेश हार दान २१६ 


कोल्ड स्टोरेज में ग्राम आदि रख दिये जाते हैं और मौसम बीत 
जाने पर निकाल लिये जाते हैं। इस प्रकार रक्षित कर रखना 
प्रिजव है। किन्तु श्राम का बीज बोते है उसमे अ्रकुर कूटते हैं 
टहनिया भ्राती हैं फुल खिलते हैं फल लगते हैं यह सब सवर्धन 
ग्रो है। तात्पयें यह है कि दान वृद्धि का कारण है। 


हिरात का शेख श्रब्दुला अन्सार अपने शिष्यों से कहता था-- 
दिष्यो | झ्ाकाश में उड़ना कोर्ट चमत्कार नहीं ह क्योकि गदी 
से गदी मक्खियाँ भी भ्राकाश मे उड़ सकती हैं । पुल या नाव के बिना 
भी नदियों को पार कर जाना कोई चमत्कार नही ह क्योकि एक 
साधारण वुत्ता भी ऐसा कर सकता ह। किन्तु दुखी हृदयो को 
सहायता देना दान दना एक ऐसा चमत्कार ह जिसे पवित्नात्मा ही 
किया करते हैं। जो जीवन मे धम की भ्राराधना व साधना करना 
चाहते हैं उहे सव प्रथम दान वृत्ति श्रपनाना चाहिए । 


ग्यारह महावीर के सिद्धान्त 
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श्रमणा भगवान श्री महावीर युग्रप्रवतक क्रान्तिकारी ओर सूक्ष्म 
द्रष्टा महापरुष थे । जिस युग में वे जमे थ उस युग में मानव श्रविद्या 
गौर रूढियो की जजीरो से जकडा हुआ था । भीषण श्र याचार पनप 
रहे थ | मानवता का कोई सम्मान नही था | जातिवाद को खुलकर 
प्रश्रय प्राप्त या । धर के नाम पर हजारो पूक प्राणियो की ही नही 
अपितु मानवो की भी बलि दी जाती थी । उनके करुण क्र दन से भी 
धमध्वजियो के हृदय द्रवित नहीं होते थ । अ्रधपरम्परा के 
निबिडतम भ्रधकार स॑ लांगो की श्रांख खोलने की शक्ति एकदम 
क्षीण हो चुकी थी | वे बिलकुल भ्रसहाय और विवश थ । 


उस विकट वेला मे दीघ तपस्वी और साधना के कषोपल पर 
कसे हुए महाबीर एक नृतन स दश लेकर श्राये। उहोने भूले भटके 
जीवनराहियो को प्रशस्त पथ का प्रदशन करते हुए प्रकारत्रयी 
गमहिसा अपरिग्रह और श्रनेकात की दिव्य दशना दी। प्रस्तुत 
प्रकारत्रयी म॑ महावीर की समग्र वाणी का सार ह शेष जो कुछ भी 
ह--इसी का विस्तार ह । 
्हसा 

भगवान्‌ ने कहा-हिसा ग्राथि हु मोहह मृयु ह नरक ह।" 
एतदथ ही बीर प्रुरुष भ्रहिसा के राजपथ पर चल पडे हैं तुम भी 


१ एस खलु गन्थे एस खलु भोहे एस खलु मारे एस खलु णिरए । 


““झाचारांग ११३२३ 
२ पणया वीरा महावीहि। 


“-झाचारांग अ १ कक शव ३ 
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महाबौर के सिद्धान्त २२१ 


बलों | प्राण भूत जीव सत्त्व की हिसा न करो उन पर शासम 
मत करो उनको पीडित मत करो उन पर प्रहार मत करो।' 
शानियों के शान का सार यही ह कि वह किसी भो प्राणी की 
हिंसा न करे । 


सभी जीव जीना चाहते हैं मरना कोई नही चाहता 
भ्रत निगन्थ प्राशिवध का वजन करते हैं। सभी प्राणियों को शभ्रपने 
प्राण प्रिय हैं सुख भप्रनुकूल है भ्रोर दुख प्रतिकूल है।' जसे मुझे दु ख 
प्रिय नही है बसे ही सब जीवों को भी दुख प्रिय नह। है। यह 
समभकर जो न स्वय हिंसा करता है श्रोर न दूसरों से हिसा करवाता 
है वही श्रमरणा है । 

इस प्रकार हिसा का निषेध कर उसे नरक ले जाने का प्रमुख 
कारण बताकर भगवान्‌ ने मानव को ग्रहिसा के राजमाग पर बढ़ने 
की प्रेरणा दी । उन्होने स्पष्ट शब्दों मे कहा- मनसा वाचा कमणा 
जो स्वय जीवो की हिसा करता है दूसरो से करवाता है या जो जीव 


३ सब्चे पाणा सब्ये भूया सच्चे जीवा सब्बे ससा न हन्तव्वया | 
ने अज्जावेयव्या न परिषेतव्वा ने परियायेव्वा ने उद्वयव्यां ॥| 
“ आधारांग १।४।२ 
४ एन सु नाणिणों सार ज न हिसई किचण । 
“+सूत्रकृतांग अं १ झल शृश्या ! 
४ सब्य जीवा वि इच्छन्ति जोविउ न मरिीजिउ 
तम्हा पाणिवहु घोर णिग्गया वज्जयति रण | 
६॥१ 
६ सब्ये पाणा पियाउया सुहुसाया दुह्पडिकूला अष्पियवहा 
पिय जीविणो जीविउकामा । सब्यर्ति जोीविय पिय | 
--आझाचारांग १।२।३ 
७ जहे मम न पिय दुषख जाणिय एमेंव सव्ब जीवाण 
नें हुणइ ते हुमावई अ सममणइ तेश सो समणों। 
हार 
८. महारंभयाएं महापरिग्गहियाए पत्रिदिय बहेरा कुणिमाहारेशा १ 
“-भगषती शतक ८११६ 


२२२ धमें और दर्शन 


हिंसा का झनुमोदन करता है वह वर की वृद्धि करता है। भत 
प्राणीमात्र को झात्मतुल्य समझो । उन्होंने हिंसात्मक यज्ञों के 
स्थान पर अहिसात्मक आत्म यज्ञ का तिरूसण किया ।' 


ग्रहिसा का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों 
मे कहा--इस विराट विश्व मे अहिसा ही भगवती है। * वह भय भीतो 
के लिए दररणा है पक्षियों के लिए पाँख है पिपासुझ्रो के लिए पानी 
है भूखों के लिए प्रश्न है समुद्र यात्रियों के लिए पोत है चतुष्पदों के 
लिए भ्राश्रम-स्थल है रोगियों के लिए श्रौषध है बन यात्रियों के लिए 
साथ (काफिला) है प्रहिसा सभी के लिए क याणकारी है। 
प्रहिसा उत्कृष्ट मगल है। श्रमणशधम ओोर श्रावकधम की 


६४ सयडतिवायए पाणे अदुवनेहि घाय । 
हणत वाणुजाणाइ वर वडढ़इ अ पणों ।। 
“मत्रकतांग १।१।१-रे 
! अशलसमे मप्तिज छप्पिकाये । 
“-वशवकालिक रै -५ 
(खै) आयतुले पयासु । 
“सूत्र कृतांग १।१ ।* 
११ तवो जोई जीवों जोइठारणा जोगा सुया सरीर कारिसग 
कम्मेहा सजमजोगसन्ती होम हुणामि इसिण पसत्थ । 
--उत्तराध्ययत सूत्र १२।४४ 
१२ एसा सा भगवती अहिसा । 
“- प्रदन व्याकरण 
११ जा सा भीयाण विव सरण पक्‍खीण पिव गमण तिसियारा पिव 
सलिल खुहियाण पिच असरा समुहमभे व पोतवबहुण चंउप्पयाण 
व आसभपय दुहटिठ्याण च ओसहिबल अडवीम मे विसत्थगमण 
तसथावरसब्वभूयखेमकरी एसा भगवती अहिंसा । 
“-प्रश्त व्याकरण संबरहार 
१४ द्शवकालिक ११ 


महावीर के सिद्धान्त २२३ 


साधना भ्रहिसा के विना सभव नहीं है | श्रत महावीर ने महाब्रत" 
झौर भरणु-ब्रत" में अहिसा को प्रथम स्थान दिया | 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रमणा भगवान्‌ श्री महावीर 
का भ्रहिसा सिद्धात केवल निषेघात्मक ही नहीं अपितु विधयात्मक भी 
है। प्रइनव्याकरशा मे अ्रहिसा के जो साठ पर्यायवाची नाम बताये है 
वे अहिसा के विराट स्वरूप क॑ या उपके विविध रूपो के निर्देशक हैं । 
उनमे ग्यारहवाँ नाम दया है ।' भझ्ाचाय श्री मलयगिरि ने उसका 
ग्रथ देह घारी जीवो की रक्षा करना किया है। श्रहिसा के जहाँ 
झनेक नाम निषेधात्मक हैं वहाँ श्रनेक नाम विधयात्मक भी है जसे 
रक्षा दया ग्रभय आदि ।" निष्कष यह है कि भगवान्‌ महावीर के 
विराट अहिसातत््व को समभने के लिए श्रहिसा के दोनो पहलुभो 
को समभना झावश्यक है। गाधी जी ने भी कहा है-जहाँ दया 
नही वहाँ भ्रहिसा नही ' श्रस्तु । 


अपरिप्रह 


भगवान्‌ श्री महावीर ने अ्रपरिग्रह का सन्देश देते हुए कहा-- 
वस्तु अपने श्राप मे परिग्रह नही है किन्तु वस्तु के प्रति मूर्च्छा भाव 
ही वस्तुत परिग्रह है ।' परिग्रह एक प्रकार का बधन है । ससार के 


१५ अहिससच्च थे अतेण्गं थे ततोय बभ थे अपरिगह थ । 
पड़िव जिया पत्र महव्वयाइ चरिज धम्म जिणदेसिय विऊ॥। 
““उश्राधष्ययत्र २१।२२ 
१६ उपासक दरशाग झ् १ 


१७ प्रदनव्याकरण संवरद्वार 


१८ दयानदेहिरक्षा । 
१६ प्रहन ध्याकरण सबरद्वार । 
२० गास्धीवाणी प्‌ १७ 


२१ मुच्छा परिग्गहों वृत्तो इ्‌ह बस महेसिया। 
““दशामकालिक हर ६। गां० २ 


क्र 


रर४ं धर्म और दर्शन 


सभी प्राणियों को परिग्रहन जकड़ रखा है। इससे बढ़कर श्रर्थ 
कोई भी बधन नहीं है । 


जो ममत्त्वबुद्धि का त्याग करता है वही पक्ति ममत्व का भी 
त्याग करता है वही सचा भौर अच्छा साधक है जिसे किसी भी 
प्रकार का ममत्त्व नही है। सच्चा साधक अपने तन पर भी ममत्त्व 
नहीं रखता ! 

जो व्यक्ति अथ को अनथ का कारण न मातकर उसे भ्रमृत् 
मानता है शोर उसे प्राप्त करने के लिए पापक्ृत्य करता है वह 
कर्मों के हठ पाश मे बध जाता है अनेक जीवो के साथ वरानब ४ 
कर अभ्रत मे विराट वभव को यहा छोडकर एकाकी नरक मे 
जाता है ।*” 

पदार्थ ससीम है झौर तृष्णा असीम है. श्राकाश के समान अनन्त 
है। सुंवणा रजत के असख्य पवत भी लोभी मानव के दिल म 
परितृष्ति उत्पन्न नहीं कर सकते । विराट वभव भी उसके मन के 
प्रसुदित नही कर सकता वह समभता है--यह बहुत ही कम है !* 


२२९ नत्यि एरिसो पासो 


पडिबधो अति सब्व जीवाण । “- प्रइनध्याक रण 
२३ जे ममाइम मद जहाद से जहाइ ममाहइसम्न । 
सेहु दिद्ुमएमुणी जस्स नत्यि ममाइन्न ॥ “ प्राचारा' 
२४ प्रवि अप्पणो वि देहम्मि 
नाड5डयरति ममाहय । “--देशंबकालिफ 


२५ जे पावकम्मेहि घण मणूसा 
समाययन्ती अमइ गहाय । 

पहाय ते पासपयद्ठिए नरे 
वेराणबद्धा गरय उबति। 


“उत्तराष्ययन्न श्र हंगा १ 
२६ सुवण्णख्वस्स उ पत्यया भवे 


सिया हु केलाससमा असलया | 
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि 


इच्छा हु आगाससमा अशतिया ॥ 
“““उत्तराष्पपतन श्र ६ । गा इघ 


महात्रीर के लिद्वान्त २२४ 


ग्राग़ में कितना ही ईंधन डाला जाय वह कभी तुष्ट नहीं होती 
सागर में चाहे कितनी ही सरिताए गिरें उसे तृप्ति नहीं होती। 
यही श्वस्‍्था मानवमन की है। एतदर्थ महावीर ने इच्छाप्रों के 
नियत्रश पर बल दिया । 


धन को ही जीवन का ध्येय समझने वालों को महावीर ने कहा- 
धन इस लोक झौर परलोक में तुम्हारी कही भी रक्षा नहीं कर 
सकता * भ्रत घन को नही धम को महर्व दो। धम हो सच्चा रक्षक 
ग्रोर सही शरण है ।'* 
अनेका-त 


श्रमण भगवान श्री महावीर ने अनेका त का सदश दते हुए 
कहा-तत्त्व उत्पाद व्यय और ध्रोव्य युक्त है।' सत्य का परिज्ञान 
करते के लिए श्रपेक्षित है कि वस्तु का सभी दृष्टियो से चिन्तन किया 
जाय । जो वस्तु नित्य प्रतीत होती है वह ग्रनित्य भी है । जो वस्तु 
क्षशिक है वह नित्य भी है। जहा नित्यता है वहाँ अनित्यता भा 
है| प्रनित्यता के प्रभाव में नित्यता की प्रत्तीति नही हो सकती 
प्रौर नित्यता के ग्रभाव मे उग्नित्यता की पहचान नहीं हो सकतीं 
है । एक की प्रतीति द्वितीय की प्रतीति से ही सभव हैं। प्रनेकानेक 
ग्रनित्य प्रतीतियों के मध्य जहा एक स्थिर प्रतीति होती है 
बह भ्रीष्य है । 

सब ज्ञानो की विषयभूत वस्तु भ्रनेका तात्मक होती है। अत 


२७ वित्तन तार ने लभे पमस 
इमसम्मि लोए अदवा वरत्था | 


“-“उसराध्यप्त्त क्रृ० ४ | गा २ 
र८द को हु धम्मोी नरदेव |! ताण 


न विज्ञए अज्नमिहेह किचि। 
>>उत्तरा प्र १४४ 
२६ उप्पन्तेश्वा विगमेइ वा घुवेह वा। 
सथानाडू धुभ ठा १ 
३ अनेकान्तात्मक वस्तु गोचर सबसबिदास्‌ । री 
“वधाबाबतार सिडसेन 
४, 


२२६ धर्म ओर दर्शन 


वस्तु को भ्रतेकान्तात्मक कहा है। जिसमे प्रनेक भ्रथ भाव सामान्य 

गुणपर्याय रूप से पाये जाये वह प्रनेकान्त है। और 
अनेकान्तात्मक वस्तुतत्व को भाषा के द्वारा कथन करना स्थादवाद 
है ।** भगवान्‌ ने भ्रनेका त की हृष्टि से देखा और स्यादवाद को 
भाषा मे उसका प्रतिपादन किया। भगवद्वाणी सदा स्थाद्वादमयी 
हीती है ।*3 स्यात्‌ यह श्रव्यय भ्नेकान्त का द्योतक है | ग्रत स्थादवाद 
को भ्रनेकान्तवाद भो कहते हैं ।?* 


सत्य का ससुद्घाटन करने के लिए भगवान ने प्रत्येक प्रश्न का 
उत्तर अपेक्षा दृष्टि से दिया । यथा-- 


जयन्ती--भगवन ! सोना अच्छा है या जागना ! 


महावीर--कितनेक जीवो का सोना भ्रच्छा है प्रौर कितनेक जीवो 
का जागनता धच्छा है । 

जयन्ती--भगवन्‌ ! यह कैसे ? 

महावीर- जो जीव भअपधर्मी हैं अधर्मानुग है भ्रधमनिष्ठ हैं अधर्मा 
स्यायी हैं श्रधमप्रलोकी हैं प्रधमप्ररञ्जन है ग्रधमंसमाचार हैं 
ग्रधामिक वत्तियुक्त हैं बे सोते रहे यही अच्छा है। क्योकि वे सोते 
रहेगे तो भ्रनेक जीवो को पीडा नहीं देंगे। और इस प्रकार स्व ॒पर 
भौर उभय को प्रधामिक क्रिया मे सलग्न नहीं करगे श्रत उनका 
सोना श्रष्ठ है। कितु जो जीव धामिक हैं धर्मानुग है यावत्‌ धारमिक 
वत्ति वाले है उनका तो जागना ही श्र ८्ठ है। क्योकि वे झनेक जीवों 


२१ अथोडनेका त । अनेके अस्ता भावा अर्था सामा यविशेषगुणपर्याया 
यस्य सोडनेकान्त । 
३२ अनेकान्तात्मकाथकृथन स्याद्वाद । 
“-लपधोयत्त्रय टोका ६२ प्रकलक 
३३ स्याद्वांद भगवर््नवचननम | 
“--म्यायविनिष्यय विवरण पु ३६४ 
३४ स्यादित्यआयमनेकान्तयोतक तत स्यादह्वादोप्नेकान्तवाद । 
“-ह्यादह्ाद मजरी का ४ 


सहावीर के सिद्धाग्त २९७ 


को सुख देते हैं स्व पर और उभय को धामिक प्रनुष्ठान मे सलस्त 
करते हैं श्रतएवं उनका जागना ही श्रष्ठ है + 

जयन्ती--भगवन्‌ ! बलवान होना श्र ८ठ है या दुर्बल होना ? 

महावीर--कुछ जीवो का बलवान्‌ होना श्रष्ठ है भोर कुछ का 
दुर्बल होना । 

जय-तो--यह कसे ” 

महावीर--जो जीव अधामिक हैं यावत्‌ भ्रधामिक वत्ति वाले हैं 
उनका दुबल होना श्रष्ठ है। वे बलवान होगे तो अनेक जीवो को 
कष्ट दगे । जो जीव धामिक है यावत्‌ घामिक वत्ति वाले है उनका 
बलवान होना श्रष्ठ है क्यो कि वे बलवान होने से भ्रंधिक जीवो को 
सुख पहुँचायगे 

इस प्रकार अलसत्व और दक्षत्व के प्रश्न का उत्तर भो विभाग 
करके दिया । 

गौतम--भगवन ! आाद्र ग्रुड में कितने वरण हैं कितने गध हैं 
कितने रस है और कितने स्पश है ? 

भगवान--गौतम | दो नय है--निश्चय नय श्रौर व्यवहार नय। 
“यबहार नय से आराद्र गुड मे मधुरता है श्रौर निश्चय तय से पाँच 
बरण है दो गध है पाँच रस है श्ौर आ्लाठ स्पश हैं। * 

गौतम--भगवन्‌ ' म्लमर मे कितने वर्णा हैं 

भगवान्‌ु- गोतम | “यवहार नय की दृष्टि से भ्रमर काला है एक 


न न 


३४५ भगवती १२।२।४४३ 
३६ फाणियगुले रा भल्ते | कइवन्ते कदहग थे कइरसे कश्फासे पण्णस ? 
गोयमा | एत्यण दो नया भअबन्ति ते जहा निलछटयनए ये 
वावहारियनए ये वावहारियनयस्त योडडे फाणियगुले नेच्छुश्यनयस्स 
पचवन्ने दृशध प्ररसे अटठफासे । 
“्रधयती शतक १५८६ 


श्र्ष धम और दर्शत 


बण वाला है किन्तु नि्नय नय को हृष्टि से उसमे श्वेत कृष्ण नील 
प्रादि पाँचो वण है ।* 


इसी प्रकार राख” और शुक पिच्छा के सम्बंध मे जिज्ञासा 
व्यक्त करने पर भगवान्‌ ने व्यवहार और निश्चयाय की दृष्टि से 
उत्तर प्रदान किये । 


महात्मा बुद्ध ने लोक जीव आ्रादि की नित्यता श्रनित्यता सान्तता 
ग्रौर भ्रनन्‍्तता के प्रदनों को श्रयाकृत कहकर ठाल दिया। किन्तु 
भगवान्‌ श्री महावीर ने उन प्रइनों के उत्तर विविध रूप से प्रदान 
किये । महात्मा बुद्ध ने श्रात्मा आदि के सम्बब में चिन्तन करना 
साधक के लिए प्रनुचित माना ह। उसे-- अ्रयोनिसोमनसिकार-- 
विचार का भ्रयोग्य ढंग कहा है। अ्रयोनिसोमनसिकार से ग्राश्नव 
उत्पन्न होते हैं भ्रोर उत्पन्न श्राश्रव वद्धिगत होते है। | पर तु भगवान 
श्री महावीर ने साधना की दृष्टि से जीव लोक आदि का ज्ञान आवश्यक 
माना है। * जब तक इन बातो का ज्ञान नही होता तब तक कोई 


३२७ भमरे श भते! कहवण्णो पुछा? गोयमा  एथण दो नया 
भवन्ति त जहा णिच्छुइयणए ये वावहारियणए ये । वावहारियणयस्स 
कालए भमरे णिच्छाइयणयस्स पच्रवण्णो जाव अटठठ फासे । 

“--भगवतों शतक १ ।४ 

३ छारियाण भते | पुछा ? गोयमा | एथण दो नया भवन्ति ते 

जहा--णिच्छेइयणए ये वावहारियणएय । वावहारियणयर्स लुबखा 
छारिया णोेच्छइयस्स पत्र वण्णो जाव अटठफासे पण्णत्त । 

“-भगवती शतक १५६ 

३६ सुयपि छेण भन्‍्ते ! कइव रो पण्णत्त | एव चेव णवर वावहारिय 

णयस्स णीलए सुअपिच्छे णेच्छइयस्स णयस्स सेसन्त चेव । 
“भगवती १ ।६ 





४ मज्मिमनिकाय घूलमालु क्यसुत्त ६३ । 

४१ मज्मिमनिकाय--समब्बासवसुत्त २ 

४२ इहमेगेसि मो खन्ना भवइ त जहा-पुरत्यिमाओ वा दिसाओ आगओ 
अहमसि दाहिणाओ वा अन्नयरीयाओं वा दिसाओ वा अरशुदिसाओं 


अहांवीर के घिड्धान्त ११६ 


भी जीव प्रास्मवादी लोकपादी कर्मब्रादी और क्रियावादी नहीं हो 
सकता | भ्रत ग्रात्मा आदि के विषय मे वि'लन करना संवर और 
मोक्ष लाभ का कारण माना है। * 


लोक शाश्वत है या भ्रशाइवत है ? इस प्रश्न के उत्तर मे महावीर 
से कहा-- 

जमालि ! लोक शाश्वत भी है श्रौर प्रशाश्वत भी है। त्रिकाल मे 
एक भी ऐसा समय नहीं मिल सकता जब लोक न हो भ्रतएवं लोक 
दाश्वत है। वह अशाश्वत भी है क्योंकि लोक हमेशा एकरूप नही 
रहता | अ्वसपिणी और उत्सपिणी काल मे भ्रवनति और उनति 
होती रहती है। कालक्रम से लोक म धिविधरूपता श्राती रहती है 
ग्रत लोक अनित्य है प्रशाश्वत है । 


लोक सा त है या गन त है ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए 
भगवान महावीर ने कहा- स्क दक लोक को चार प्रकार से जाना 


न नई अाां“मं रा ाााए४४४४७४७॥७७ए"एशनभशणनणशनणशणणशओन 


वा आगओ अहमसि। एबमेगेसि नो नाय भवइ--अआय मे आया 
उबवाइए नत्यि मे आया उबबाइए के अह आसी के वा इथो चुओ 
इह पेचा भविस्सामि ? 
से ज पुण जाण जा सहस मइयथाएं परवागश्णरा अन्‍्नेस 
वा अन्तिए सो बा | त जहा--पुराथिमाओ एवयमेगेसि लाय भवदू«« 
अधि मे आया उववाइए जो इमाओ दिसाओ अखुदिसाओ बा अश्रराु 
सचरइ सवाओ दिसाओ अरशदिसाओ सोह--स आयाबाई लोगावाई 
कम्मावाई कि यावाई । 
- आ्राचाराग १ ११ २-३ 
४रे इह आग गई परिन्नाय अच्चेद्र जाइमरणस्स बहुमग विक्थायरए । 
“-भ्राचाराग १।४।६ 
इड सासए लाए जमालो जन्न कयावनि णासी णो कयावि ण भवति 
ण कयावि ण भविस्सइ भुवि से भवह य भवित्तद य धुवे णितिए 
सासए अवृखए अध्वए अवर्टिठए णिच्चे । असासए लोए जमाली ! 
जओ ओसंप्पिणी भवित्ता उसप्पिणी भवई । 
-- भगवती सूत्र €।३३।३८७ 


रे३७ भर और दर्शंत 


जाता है-द्रव्य से क्षेत्र से काल से श्र भाव से । द्रव्य की प्रपेक्षा 
से लोक एक है झभौर सात्त है। क्षेत्र की अ्रपेक्षा से लोक असख्यात 
योजन कोटाकोटि विस्तार भौर झ्सख्यात योजन कोटाकोटि परिक्षेप 
प्रमाण वाला है प्रत क्षेत्र की भ्रपेक्षा से लोक सात है। काल की 
ध्रपेक्षा से कोई काल ऐसा नही जब लोक न हों अ्मत लोक शअ्नव है 

नियत है शाह्वत है श्रक्षय है श्र गय है ग्रवस्थित ह नित्य है । 
उसका कभी भ्र त नही ” । भाव की भ्पेक्षा से लोक के प्रनत वर्ण 

पर्याय. गंधपर्याय रसपर्याय और स्पशपर्याय है। ग्रनन्त सस्थान 

पर्याय हैं अ्रन त गुरुलधुपर्याय है श्ननात शअ्रगुरुलधुपर्याय हैं। उसका 
कोई शभ्रत नहीं। भ्रत लोक द्राय दृष्टि से सात ह क्षत्र दष्टि से 
सान्‍त है काल ःष्टि से श्रन + है भावदृष्टि से ग्रनत ह ।४ 


जीव शाश्वत है या प्रशाश्वत ह प्रइन का उत्तर देते हुए भगवान्‌ 
ने कहा-गोतम ! जीव किसी दष्टि से शाश्वत हु किसी दष्टिसे 


४५ एवं खलु मए खदया ! चउब्विहे लोए पण्णत त जहा दब्बओ 
खेत्तओं कालओ भावओ | 
दव्यओ णा एगे लोए सश्नते । 
खेत्तओं ण लोए असखे जाओ जोयणकोडाकोडीओ प्रायामविक्‍्ख 
भेण असखेज्जाओं जोयण कोडाकोडीओ परिकक्‍्लेवण पश्नचल अत्थि 
पुण सभते । 
कालओ ण लोए ज कयावि न आसि न कयावि न भवति 
न कयावि न भर्विस्सति। भविसु य भवति य भविस्सइ य धुवे णितिए 
सासते अक्खए अब्वए अवटिठए णिचे णत्थि पुण से झते। 
भावी ण लोए अरखता वृण्णप जवा गधपज्जवा रसपजबा 
फासप जवा अखझाता सठाणपजबा अणता गरुयलहुयपण्जवा अशांता 
अगरुलहुयपज्जवा नत्यथि पुण से अन्त । 
से श॒ खन्दगा ! दब्बओ लोए सपग्नते खेत्ततओं लोए समम्ते 
कालतों लोए अणन्ते भावतों लोए अणस्ते । 


“-भगवसते २।१।६ 


संहाबीर के सिद्धन्त १३१ 


| 


भशाएवत है | द्रव्याथिक दृष्टि स शाहवत है और भावायिक 
पर्यायाथिक दृष्टि से भ्रश्माधवत हू । * 


द्रव्य दृष्टि का प्रथ है प्रभेदवादी दृष्टि शौर पर्यावदृष्टि का 
झथ है भेदवादी दृष्टि। द्रव्यहष्णि से जीव में जींवत्वसामान्य का 
कभी भ्रभाव नहीं होता वह किसी मी अवस्था में हो जीव हो 
रहना है अज़ीव नहीं होता। गश्रत वह नित्य हू । पर्याय दृष्टि से 
जीव किसी न किसी पर्याय मे रहता है। एक पर्याय का परित्याग 
कर ग्रय पर्याय को ग्रहण करता रहता है प्रत अनित्य है । 

जीव सान्‍्त ह या अनन्त हू इस प्रइन का उत्तर देते हुए भगवान्‌ 
ने कहा-- 

जीव सात भीह भर झन त भी ह। द्रव्य की दृष्टि से एक 
जीव सात ह  क्षत्र की अ्रपेक्षा से भी जीव अ्रसब्यातप्रदेशयुक्त 
होन से सा त ह । काल की दष्टि से जीव भरूतकाल मे था वतमान 
म है शौर भविष्यत्‌ कालम रहेगा श्रत भननन्‍्त हु । भाव की 
ग्रपेक्षा से जीव के भ्रनात ज्ञानपर्याय अनन्त दशेन पर्याय भ्रनन्त 
चारित्र पर्याय और ग्नन-त प्रगुरुलघु पर्याय है भ्रत श्रनन्त है। 
तात्पय यह है कि द्रव्य और क्षत्र की दृष्टि से जीव सान्‍्त है और 
काल तथा भाव की दृष्टि से अ्रनन्त हू । 


४५६ जीवा श॒ भते ! कि सासया क्षसासग्रा ? 
गोयमा | जीवा सिंय सासया सिय असासयथा। 
गोयमा द वटठयाए सासया भावटठयाए असासया ॥। 
“भगवती ७२२७३ 
४७ जेबि ये खदया | जाव सअते जीव तस्स विथ रा एयमटठे एवं 
खलु जाव दच्वओ ण एगे जीव सअन्ते सेत्तओ शा जीव असखेज्ज 
पएसिए भ्रसखेज्जपएसोगाढ़े अत्यि पुण से अत काल रण जीव 
ने कयावि ने आसि जाव निच्चे नत्थि पृण से भ्न्ते भावओं ण जोबे 
अणन्ता णाणपज्जवा अणन्ता दसणपज्जवा अणन्तावरित्तप जवा 
अणन्ता अगुरुलहुयप जवा नत्थि पुण से अन्ते । 
“>भंगबती २। |& 


प्स्श्र बम और दर्शन 


भगवान महावीर में द्रव्य में एकता और प्रभेकता दोवों 
घम माय किये है। भगवान ने कहा-सोमिल ! द्वयदष्टि से में 
एक हू । ज्ञान और दर्शन की दृष्टि से मैं दो हैं। न परिवंतन होते 
वाले प्रदेशों की दृष्टि से मैं ग्रक्षय हैं. अब्यय है. अवस्थित हैँ। 
परिवर्तित होने वाले उपयोग की दष्टि से मैं प्रनेक हैँ । 

इस प्रकार भगवान श्री महावीर न भ्रनेकात दष्टि से प्रत्येक 
प्रइ का समाधान किया । विरोधी प्रतीत होने वाल एकरव ओर 
प्रनेकत्व नित्यत्व और अनित्यत्व सा तत्व ओर अनन्‍्तत्व स्व और 
ग्रसत्व धर्मों का अनेका त दृष्टि से सम वय किया । 

यहाँ पर यह स्पष्टीकरण करना आवश्यक हु कि भगवान 
महावीर की तेकात दृष्टि दो एकान्तो को मिलाने वाली मिश्रदृष्टि 
नही है । कि तु यह एक स्वत्तत्र श्रौर विलक्षण दष्टि हू जिसम 
वस्तु का पूण रूप परिज्ञात होता है और वस्तु के सभी घम निविरोध 
रूप से प्रतिभासित होते है । 


भगवान्‌ ने अपने श्रमणो को भी यह श्रादेश दिया कि 
भिक्षश्रो ! तम स्यादवाद भाषा का ही प्रयोग करो | 

भगवान श्री महावीर की बाणी म एक द्याध्वत सत्य था जो 
जन मत को छू गया था। हिसा शोषण ओर दुराग्रह के स्थान 
पर अहिसा भ्रपरिग्रह ओर पअ्नेकान्त की अभ्रमल धवल धारा 
जन मन म प्रवाहित होने लगी। भगवान के पावन प्रवचनों से 
पशु शोर मानवो की बलि अन्द हुई भ्रहिसक यज्ञ प्रारम्भ हुए । 
गुलाम प्रथा का अन्त हुआ नारी और शुद्रो को धर्माधिकार प्राप्त 
हुए। प्रपरिग्रह भौर भ्रनेकान्त की प्राणप्रतिष्ठा हुई । 


४. सोमिला | दब्वटठयाएं एगे अह णाणदसणटठ्याए दुबिहे अह 
पएसटठयाए अकक्‍्खए वि अह अव्वए थि अह अवटिठए वि अह 
उबओोगट ठयाए अरागभूयभावभविए वि अह | 

--भगवतो १।५।१ 

४६ भिक्‍लखु विभज्जवाय सच वियागरेज्जा । 


- सूत्रकृताज़ १।१४।२२ 
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धाज विशान झौर विनाश की इस कसमसाती वेला में भगवान 
महावीर के अहिसा भ्रपरिग्रह और श्रनेकात्त दृष्टि के प्रचार की 
उतनी ही आवश्यकता है जितनी उस युग में थी। यह देशनात्रयी 
मानवसमाज के लिए एक प्रमृतोपम भ्रौषधि है जिसके सेवन से 
मानव समाज पूणा स्वस्थ मस्त और प्रसन्न हो सकता है! जब 
विचार म प्रनेका त व्यवहार म अहिसा और समाज म अपरियग्रह 
की उदात्त भावना प्रठखेलियाँ करन लगेगी तब जन जन के जीबन 
म झ्रान द की ऊमियाँ तरगित होगो । 


प्रहिसा अ्रपरिग्रह और शभ्रनेकात ही भारतीय सस्कृति के 
मूलभूत सिद्धान्त है. इनम भारतीय सस्कृति का सार समृहीत है| 
समाज राष्ट्र और जीवन म सवत्र सुख और सन्‍्तोष का सचार 
करना ही इसका मूल ध्येय है जो पुरातन होने पर मी श्रभिनव है। 
चिरतन होने पर भी चिरनवीन है । 
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